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२० श्रीपरमात्मने नस 


श्रीगीताजीकी महिमा । 


` वास्तावमेँ श्रीमद्भगवद्गीताका माहात्म्य वाणीद्वारा वर्णन करनेके 
“ लिये किसाँका भी सामथ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय 
इ्नन्थ है । इसमें संपूर्ण वेदोंका सार सार संग्रह किया गया है, इसका 
संस्कृत-इतना सुन्दर और सरळ हे कि, थोड़ा अभ्यास करनेसे 
“गि पुष्य उसको सहज «ही समझ सकता है, परन्तु इसका आशय 
: तेना गम्भीर है कि, आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहनेपर भी 
५ उसका अन्त नहीं आता । प्रतिदिन नये नये भाव उत्पन्न होते रहते 
हैं; इससे यह सदा ही नवीन वना रहता है । एवं एकांग्रचित्त होकर 
..... ४.४, भक्तिसहित विचार करनेसे इसके पद पदमें परम रहस्य भरा 
~ “आ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है । भगवानके गुण, प्रभाव और मर्मका 
`. इर्णेन जिस प्रकार इस गीताशासत्रमें किया गया है, वैसा अन्य 
.;--अ में मिळना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रन्थोंमें कुछ न कुछ सांसारिक . 
निषय मिला रहता है, परन्तु “श्रीमद्भगवद्गीता” एक ऐसा अनुपमेय 
शास्र भगवानूने कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सहुपदेशसे खाली | 
नहीं है । इसीलिये श्रोवेदव्यासजीने महाभारतमें गीताजीका वर्णन | 
करनेके उपरान्त कहा है किः- । । 
| ` , गीता सुगीता कतंच्या किमन्यैः शाख्नविस्तरेः। 
| ` या खय पद्मनाभस्य गुखपद्माद्विनि:सृता ॥ 
| * गीता सुगीता करने योग्य हे, अर्थात्‌ श्रीगीताजीको भली प्रकार 


` (९ एंकर अर्थ और भावसहित अन्तःकरणमें धारण कर लेना मुख्य > र 
/ 2 “आल व्य है, जो कि खयं श्रीपद्मनाभ विष्ण भगवानूके सुखारविन्द्से + 
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ed १ ५ . 
pe “०१” 
* ० आत्मा 
न रि ० 
निकली हर है, (फिर ) अन्य शात्रोंके विस्तारसे क्या ह हि. 
पणा खय भगवानूने भी इसका माहात्म्य अन्तमें वर्णन किया 
(अ० १८ छो० ६८ से ७१ तक) ४ . 
क इस गीताशात्रमें मनुष्यमात्रका अधिकार है, चाहे वह किसी २ 
42 १ आश्रममं स्थित होवे, परन्तु भगवानूमें श्रद्धालु और भक्तियुर 
दद ए 
वश्य होना चाहिये, क्योंकि अपने भक्तोंमें ही इसका प्रचार करनेवे 


द पूजाकरके मनुष्य परमसिद्विको प्राप्त होते हैं (अ० १८ को 
| ) ऱ्न सबपर विचार करनेसे यही ज्ञात होता है कि, परमादौँ > 
प्राप्तिमै सभीका अधिकार है । न ह 
परन्तु उक्त विषये मर्मको न समझनेंके | 
जिन न होने ताजीक च | RIT मछ 
ते हैं ह केवल नाममात्र ही हुना हे. द ह 
क कि गीता तो केबल संन्यासियंके हो है और वे 3 
गीताके बन कदाबि औगीताजीका अभ्यास नहीं क. 
किन्तु उनको Cs "लका पर छोड़कर संन्यासी न हो जाय 
धर्मसे विमुख हो भि भिये कि, मोहके कारण अपने तर 
पा कर भिक्षाके अनसे निर्वाह करनेके लिये तैयार अ 
रहकर अपन "रम रहस्यमय गौताके उपदेशसे आजीवन गृह! को 
कतंग्यका गृ द्‌ | 
* परिणाम कि का पालन किया, उस गीताशास्रका यह जय 
| स प्रकार हो सकता है| - टा 
कल्याणकी ह जाच मनुष्योंकी उचित है की" ग | 
| ३. न र ( 
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मोहको त्यागकरके अतिशय श्रद्धा, भक्तिपूर्वक अपने बालकोंको अर्थ 
„. और भावके सहित श्रीगीताजीका अध्ययन करावे, एवं खयं भी इसका 
+४ पठन और मनन करते हुए भगवानूकी आज्ञानुसार साधन करनेमें 
[₹ तत्पर हो जायं । क्योंकि अति दुर्लम मनुष्ये शरीरको प्राप्त होकर 
वे अपने अमूल्य समयका एक क्षण भी हुःखमूलक क्षणभंगुर मोगोंके 
|“ भोगनेमें नष्ट करना उचित नहीं है । 
॥ श्रीगीताका प्रधान विषय | 
॥ श्रीगीताजीमें भगवानूने अपनी प्राप्तिके ढिये मुख्य दो मार्ग 
' बताये हैं | एक सांख्ययोग, दूसरा कर्मयोग | उनमें- 
' (१) संपूर्ण पदार्थ मुगतृष्णाके जलकी भांति अथवा खप्तकी 
सृष्टिके सद॒ मायामय होनेंसे मायाके कार्यरूप संपूर्ण गुण ही गुणोंमें 
बते हैं, ऐसे समझकर मन, इन्द्रियों और शरीरद्वारा होनेवाळे संपूर्ण 
कर्मोंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होना (अ० ५ छो० ८,९) तथा 
सर्वव्यापी सचिदानन्द्घन परमात्माके खरूपमें एकीभावसे नित्य स्थित 
रहते हुए एक सच्चिदानन्दघन वासुदेवके सिवा अन्य किसीके मी 

होनेपनेका भाव न रहना । यह तो सांख्ययोगका साधन है। 

(२) और सब कुछ मगवान्‌का समझकर सिद्धि, असिद्धिमें 

समत्वभाव रखते हुए आसक्ति और फलको इच्छाका त्यागकरके भगवत्‌- 
"शाघुसार केवळ भगवानके ही लिये सत्र कर्मोका आचरण करना । 
(अ० १ श्ो०४ ८, अ० ५ छो० १०) तथा श्रद्धा, भक्तिपूर्वक मन, 


| जोर और शरीरसे सब प्रकार भगवानके शरण होकर नाम,' गुण 
र अभावसहित उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करना 


अ Meee. SR 
Sr I FY है, उ 3. 
१; । 


NR नचा 


०८; 


है \ 


१ '< 
कः " ष, ( ह का > 


उक्त दोनों साधनोका परिणाम एक होनेके कारण वास्तवमें 
अखिल साने गये हैं (अ० ५छो० ४, ५) परन्तु साधनकालमें अधिकारी 
सेचते दोर्नोका सेद होनेके कारण दोनों मार्ग भिन्नभिन्न बताये गये हैं। 
(झर २ शो २) इसलिये एक पुरुष दोनों मार्गोद्वारा एक कामें 
चष चळ सकता, जैसे श्रीगङ्गाजीपर जानेके लिये दो मार्ग होते हुए 
ख्य दोनों मागोंद्वारा एक कालमें नहीं जा सकता । उक्त 
त्सङनोले कम्योगक्रा साधन संन्यास आश्रममें नहीं बन सकता, 
क्योकि संन्यास आश्रममें कर्मोका खरूपसे भी त्याग कहा है और 
सांस्ययोगका साधन सभी आश्रमोंमें बन सकता है | 
यदि कहो कि, सांख्ययोगो भगवानूने संन्यासके नामसे कहा 
है, इसलिये उसका संन्यास आश्रममें ही अधिकार है, गृहस्थमें नहीं 
तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्यायमें छो० ११ से ३० 
तक जो सांख्यनिष्ठाका उपदेश किया गया है, उसके अनुसार भी 
भगवानूने जगह जगह अजुनको युद्ध करनेकी योग्यता दिखाई है । 
यदि गृहस्थमें सांख्ययोगका अधिकार ही नहीं होता तो इस प्रकार 
भगवानका कहना कैसे बन सकता १ हां इतनी विशेषता अवश्य है कि 
सांख्यमागंका अधिकारी देहाभिमानसे रहित होना चाहिये । क्योंकि | 
जबतक शरीरमें अहंभाव रहता है, तबतक सांख्ययोगका साधन भली 
प्रकार समझम नहीं आता इसीसे भगवानूने सांख्ययोगको कठिन 
बताया है (गीता अध्याय ५ छोक ६) और निष्काम कर्मयोग साधनमें 
सुगम होनेके कारण अजुनके प्रति जगह जगह कहा है कि, तूं 


निरन्तर मेरा जिरून करता इला, निः मोगा लापा | 


“> ( ७ ) नक > 
अथ ध्यानम्‌ ४ 
शान्ताकारं भुजगशयन पद्मनाभ सुरेश 
विश्वाधारं गगनसद्श मेघवणं शुमाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिमिर्ध्यानगम्यं 
वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वेलोकैकनाथम्‌॥ 
अर्थ-जिस॒की आकृति अतिशय शान्त है, जो शेषनागकी 
शाय्यापर शयन किये इए है, जिसकी नाभिमें कमळ है, जो देवताओं- 
का मी ईश्वर और संपूर्ण जगतका आधार है, जो आकाशके सरश 


सर्वत्र व्याप्त है, नीळमेघके समान जिसका वर्ण है, अतिशय सुन्दर £ 
जिसके संपूर्ण अङ्ग हैं, जो योगियाँद्वारा ध्यानकरके प्राप्त किया जाता न 
है, जो संपूर्ण लोकोंका खामी है, जो जन्ममरणरूप भयका नाश करने- ॥ | = 
वाळा है, ऐसे श्रीलक्ष्मीपति, कमळमेत्र विष्णु भगवानको मैं (शिरसे) | 


प्रणाम करता हू । 


यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः 

वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैगायन्ति यं सामगाः । 

घ्यानावस्थिततद्वतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 

यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ 

अर्थ-त्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुदर और मरुद्गण दिव्य स्तोत्रोंद्रारा . + 
जिसकी स्तुति करते हैं, सामबेदके गानेवाले अङ्ग, पद, क्रम और. |. 
उपनिषदोंके सहित बेदोंद्रारा जिसका गायन करते हैं, योगीजन = 
- ध्यानमें स्थित तद्गत हुए मनसे जिसका दर्शन करते हैं, देवता और ह 
अछुरगण (कोई भी) जिसके अन्तको नहीं जानते उस (परम पुरुष 
नारायण) देवके लिये मेरा नमस्कार है । 


~ 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमद्भगवद्गीतामाहाल्यम्‌ 
ना Boo 
गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत्प्रयतः पुमान्‌। 
विष्णोः पदमवाझोति भयशोकाद्चिजितः ॥ १॥ 
गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च । 
नेच सन्ति हि पापानि पूवजन्मकृतानि च ॥२॥ 
मलनिर्माचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने। 
सङदूगीताम्भसि स्नानं संसारमलनारानम्‌ ॥ ३॥ 
गीता सुगीता कत्या किमन्यैः शा-्रचिस्तरैः। 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माहिनिःस्ता ॥ ४ ॥ 
भारताम्रृतसचंस्वं विष्णोवक्त्राद्धिनिःख्तम्‌ । 
गीतागङ्गोद्क पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ५॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
' पार्था वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतासृतंमहत्‌ ॥६॥ 
... एक यास्त देचकोपुत्रगीत- ॥ 


मेको देवो देवकीपुत्र एव। 
Mee मन्त्रस्तस्य न 006-2 यानि | 


, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥७॥ 
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ॐ श्रीपरमास्मने नमः 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव "नरोत्तमम्‌ । 
देवां सरस्वतीं व्यासं ततो जययुदरीरयेत्‌॥ 


अथ श्रीमद्भगवद्गीता 


` आषाटीकासहित 


पहिला अध्याय _ 
` प्रघानेविषय---१से ११' तक दोनों सेनाओंके प्रधान प्रधान शुर- 
वीरोंकी गणना और सामथ्येका कथन,(१२-१९) दोनों सेनाओकी शङझ- 
ध्वनिका कथन, (२०-२७)अजुनद्वारा सेनानिरीक्षणका प्रसङ्ग, (९८-४७) 
मोहसे व्याप्त हुए.अजुनके कायरता, खेह और शोकयुक्त वचन । 


छतराष्ट्‌ उवाच 


बके विषये धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः । - 
का प्रश्ना ०2 - - >. = } 
अतरग न! सामकाः पाण्डवाञ्चैव किमकुवेत संजय ॥ ` 
Mf कक. झे 
घर्मक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे समवेताः, युयुत्सवः, ` 
मामकाः, पाण्डवाः, च, एव, किम्‌, अकुंबत, संजय ॥१ I 
अन्वयः . शब्दार्थ अन्वयःः . (शब्दाय 
5 7. तरा बोळा--. छ हा 
धर्मकेत्रे 5 र्मभूमि . - 'समवेताः =शङ हए मग दल 
00-0. In Public Domain. Brij Rn Pandit Collection. Digitized ह क” 


१) 


व्या । १ 
चज र श्रीमद्धगवद्रीता 


क | त्स न्स न्य च्य या 
| १ 5 
र । युयुत्सवः = युद्धकी इच्छावाळे | एव 
| का | नक 
= ओर अकुवेत =किया ˆ 
सजय उवाच 


रतरा ष्ट्र्त दृष्वा 
प्रश्‍नके उत्तरमें चा तु पाण्डवानीकं व्यूढ दुर्योधनस्तदा | 


दोणाचायंकेपास आचायसुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥ 


दुर्योधनके गमन- ष्टा 
का वर्णन । ? छ पाण्डवानीकम्‌, व्यूढम्‌ डयाधनः, तदा, 


„ “चायम्‌, उपसंगम्य, राजा, वचनम्‌, अत्रवीत्‌ ॥२॥ 
४ इसपर संजय बोला-- 
तदा =उस समय दृष्टा = देखकर 
राजा =राजा तु =औ 
दुर्योधन! =दुर्योधनने आचार्यम्‌ =द्रोणाचायैके 
यहम्‌. कस उपसंगम्य = पास जाकर 
पाण्डवा- _ ॥ पाण्डवोंकी वचनम्‌ .= a 
सेनाको अत्रवीत्‌ =कहा 
पाए नाके 
Fs +शयंता पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महतीं चमूस्‌ । 
मुझसे दाचन व्यूढा डुपद्पुत्रण तब शिष्यण धीमता ॥ 
की मार्थना। पह्य, एताम्‌, पाण्डुपन्राणाम्‌, आचार्य, महतीम्‌, चमूम्‌, 
व्यूढाम्‌, द्रुपदपुत्रेण, तव, शिष्येण, धीमता ॥ ३॥ 
# यहां “एव” शब्द समुच्चयार्थ दै । 


00-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय १ ११ 


है क BIS RE 


आचार्य हे आचार्य _ ( ब्यूहाकार 
i बयाम्‌ । खड़ी की हुई 


तव = आपके 
धीमता बुद्धिमान |पुत्राणास्‌ 
शिष्येण - शिष्य 
पुत्रेण-- द्रुपदपुत्र . चमूम्‌ = सेनाको 
डुपदपुत्रण । घृष्युम्नद्वारा पश्य = देखिये 
पाष्डवसेनाके अन्न शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि । 


प्रधान प्रधान 


न के युयुधानो विराटश्च दुपदश्व महारथः ॥ 
नाम । अत्र, शूराः, महेष्वासाः, भीमार्जुनसमाः, युधि, 
युयुधानः, विराटः, च, द्रुपदः, च, मह्दारयः ॥ ४ ॥ 
अत्र इस (सेना) में < = हैं (जैसे) 
बड़े बडे |युयुधान'= सात्यकि 


महेष्वासाः = | घनुषोंवाळे च =और 

युधि = युद्धे विराटः = विराट 

भीमार्जुनः टन रि और |च --तथा 

समाः अजुनकेसमान महारथः = महारथी 
“ कका बहुतसे श्रंवीर ।ढुपद = रोजा ई 
_ [ „ ] धृष्टकेतुश्रेकितानः काशिराजश्र वीयेवान्‌ । 
५ पुरुजित्कुन्तिमोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ॥ 


- ७ क 
घृष्टकेतु:, . चेकितानः, काशिराजः, च; बीयवान्‌, | 
ळय 
१ पुरुजित्‌, कुन्तिमोजः, च, रौब्यः, चे) नरपुन्नचः ॥५॥. | 
५ ४ कः {र ॥ 
CC- ublic D हे र हि. पटी)... ककी 
C-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. न मत पट 
ge CT ० बट 


वीयवान 
न बलवान्‌ ( म 
काशिराजः = काशिराज पुङ्गव [ जुष्योमे 
= शेब्य 


99 ] युधासन श्च 
युः थि विक्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 


| युधामन्यः 

ह ज ठ द्रौपदेयाः = { दौपदीके 
| kk - बलव पांचों 

| > = बळवान्‌ / पुत्र 
| उत्तमाजाः = उत्तमौजा सर्वे र \ यह ) 

| साभद्रः पाव एच द ह. 


। भपनी सेनाके 
मानब न खे विशिष्टा ये तानिबोध दविज 
हले रोको जाननेके यिका मम सैन्यस्य सज्ञार्थं त्त > 
यर्से न्बवीमि 
तकी व अस्माकम्‌, तु, विशिष्टा; ये ते॥ 
हि गा नायका सै तान्‌, निबोध, द्विजोत्तम 
"अस्य, संज्ञार्थम्‌, तान्‌, अवीमि ७ 
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अध्याय १ १३ 


द्विजोत्तम =हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ते = आपके 

असाकम्‌ = हमारे पक्षमें | संज्ञार्थम्‌ = जाननेके लिये 

तु भौ मम =मेरी 

ये च्जोजो सेन्यस्य =सेनाके 

विशिष्टाः 5 प्रधान हैं (ये) _ =्जोजो 

तान्‌ =उनको नायकाः = सेनापति हैं 
(आप) तान्‌ =उनको 


निबोध समझ लीजिये | ब्रवीमि = कहता हूं 
इयोषनदारा भवान्भीष्मश्च करणश्च कूपश्च समितिंजयः | 
अपनी सेनाके श्वर a ९ Ne 
प्रधान प्रधान उश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ 
2 के भवान्‌, भीष्मः, च, कर्णः, च, कपः, च, समितिंजयः, 
जाम दा कथन अश्वत्यामा, विकरणः, च, सौमदत्तिः, तथा, एव, च ॥८॥ 


; एक तो स्वयम्‌- 
भवान्‌ = आप चच -तथा 
च --और तथा =वैसे 
भीष्मः = पितामह भीष्म | एव ह्वी 
च =तथा अश्वत्थामा = अश्वत्यामा 
कणेः = कर्ण विकरणः = विकर्ण 
च्‌ ओर | च = और 
समितिंजयः = संग्रामविजयी 0 सी | सोमदत्तका 
कुपः =कृपाचाय पुत्र भूरिश्रवा 
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(७ ९७" ० A क जा 


पोशिर हि. 


ए १४ श्रीमद्भगवद्गीता 


हु का अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः 
शई को नानाशखप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ 
३” अन्ये, च, बहवः, शूराः, मदर्थे, त्यक्तजीविताः, 


र नानाशल्नप्रहरणाः, सर्वे, युद्रविशारदाः ॥ ९ || 

FR १ तथा- 
अन्ये "और सदर्थे “मेरे लिये 
च हु जळ हिस 
बहवः =बरहुतसे - सीताः सर आशाको 
शूराः = शूरवीर * ((त्यागनेवाळे 

_ अनेक प्रकार- सर्वे -सबके सब 

नानाशख्र- _ | श्र अख्नों | युद्ध- 


मग... सेवत: जिशारदा: |= युद्धमे चतुर हैं 
FS अपयात तदस्माक बढे भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
अपनी परयाते लिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ 


बु अपर्याप्तम्‌, तत्‌ , अस्माकम्‌, बढम्‌ , भीष्माभिरक्षितम्‌ , 
पर्याप्तम्‌, तु, इदम्‌, एतेषाम्‌, बलम्‌, भीमाभिरक्षितम्‌ | १०॥ . 


ओर- । 
भीष्मामि- _ | भीष्मपितामह- बलम्‌ =सेना 
रक्षितम्‌ | रारा रक्षित | ^ सब प्रकारसे 
असाकम्‌ हमारी अपयक्तिम्‌ { 
तुत्‌ ७ < वद तु =और 
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Mt 


अध्याय १ १५ 


सामाभि- _ [ भीमद्वारा |वलम्‌ “सेना 


राक्षितस्‌ ।रक्षित 
एतेपास्‌ = इन छोगोंकी 
इद्स्‌ ` =यह पर्यातम = { 


भीष्मकी रक्षा- ने = ~ 

बि व्यय च सवंडु यथाभागमवस्थिताः । 

बरोक मति भौष्मिमंवाभिरक्षन्ठु भवन्तः सर्व एव हि॥ 

दुयोवन की अयने र 

मरणा, उँयनेषु) च सर्वेषु यथाभागम्‌, अवस्थिताः, 
भष्म) एव, अभिरक्षन्तु, भवन्तः, सर्वे, एव, हि ॥११॥ 


न =इसळियि सर्वे -सबके सब 
सवेषु =सब एव ऱ्ही 

अयनेषु = मोचोंपर हि =निःसन्देह 
यथा- _ | अपनी अपनी |भीष्मम्‌ = भीष्म: 
भागस्‌ | { जगह Si { पितामहकी 
ह्वी 


अवस्थिताः= स्थित रहते हुए 


दुयोंधनकी यन र. 

असनतके बव (र्य संजनयन्हर्षं कुरुवृडः पितामहः । 
° च्चे र. e 

_ मोगकागर्नेकर सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ 
„ “क्क बजाना । तस्य, संजनयन्‌, हर्षम्‌, कुरुवृद्धः, पितामहः, 

सिंहनादम्‌, विनच, उच्चैः, शङ्खम्‌ , दध्मो, प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
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१ उच्च _ | सब ओरसे . 
भवन्तः . = आपलोग आभरक्षन्तु = { रक्षा 0 हु 


१६ श्रीमद्भगवद्गीता 


इस प्रकार द्रोणाचायंसे कहते हुए दुर्योधनके वचर्नोंको सुनकर- 


कुरुवृद्धः = कोरवोमें वृद्ध | संजनयन्‌ = उत्पन्न करते हुए 
प्रतापवान्‌ = बड़े प्रतापी उच्चे! =उञ्चखरसे ` 


पि पितामह सिंहकी नाद- 
मह 5 [लि | हाइ {र 


{ उस (दुर्योधन) विनद्य = गर्जेकर 
के ( हृदयमें ) श्‌ङ्चम्‌ =शह्ग 
हषेस्‌ सहर्ष दध्मौ =बजाया 


j बनकौसेना तृतः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोसुखाः 


` ` अं नाना प्रकारके 


“<न भयंकर सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुछो $भवत्‌ ॥ 


होना । 


ततः, शङ्खाः, च, मेयः, च, पणवानकगोमुखाः, ˆ 
सहसा, एव, अम्यहन्यन्त, सः, रान्दः, तुसुळः, अभवत्‌ ॥१३॥ 


ततः =उसके उपरान्त सहसा =एक साथ 
शङ्लाः =ङ्क एव उही 
च =और अभ्यहन्यन्त = बजे 
मेयः =नंगारे (उनका) 
च्‌ तथा स्‌ः र 
छ मृदङ्ग राता =शाब्द 

प [` न 

बाजे अभवत्‌ . "हुआ 
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अध्याय १ १७ 


: जग अर्जुन तत; श्वेतेहेयेयुक्ते महाति स्यन्दने स्थितौ । 
गा हॉक मोवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ राङ्कौ मदध्मतुः ॥१४॥ 


` जाया जाना । ततः, श्वेतैः, हयैः, युक्ते, महति, स्यन्दने, खितौ 
माधत्रः, पाण्डवः, च, एव, दिव्यो, शङ्को, प्रदध्मतुः | १४॥ . 


तत्‌ः =इसके अनन्तर |माधवः .=श्रीकृष्ण महाराज 
श्वेतः =सपेद च =और 
हयैः =षोड़ोसे पाण्डवः =अर्जुनने _ 

| युक्तो युक्त एव भी 

४, » ' सहति =उत्तम दिव्यौ =अंलैकिक 
स्यन्दने =रथमें शङ्लौ =शङ्क 


स्थितौ. =वेठे इर . |प्रदध्मतुः =बजाये ` ` 
» ] पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः | 
|)  पौण्डुं दध्मौ महाशाङ्कं भीमकर्मा वृकोदरः ॥१५॥ 
पाञ्चजन्यम्‌, हृषीकेशः, देवदत्तम्‌, धनंजयः, 
पौण्ड्मू, दध्मो, महाशाङ्कम्‌, भीमकर्मा, कोदरः | १५॥ 


उनमें- 
५ पीकेश हे जच श्रीकृष्ण | देवदत्त 02 
हृषीकेशः = { महाराजने | देवदत्तम्‌ न शङ्ख. 
म _ { पाञ्चजन्य (बजाया) `. 
'. पाञ्चजन्यम्‌ = | नामक शङ्ख भीमकर्मा श { भयानक | 
| 
धनंजयः =अ्नने का 
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१८ श्रीमद्भगवद्गीता 
क 
वृकोद्रः ` = भीमसेनने महाशङ्कम्‌ जमद्दाशङ्घ 
पौण्ड्म्‌ - पौण्ड नामक |दध्मो = बजाया 

इछि नङ अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिषिरः । 

मौरसहदेबद्वारा ~ देवश्र ~ धः ~ ० 

ह्हो बनाया नकुल; „ सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥१ ६॥ 

जना। अनन्तविजयम्‌, राजा, न्तीपुत्रः, युधिष्ठिरः, 
नकुलः, सहदेवः, ` सुघोषमणिपुष्पकौ || १६ ॥ 
हि |च = तथा 

| ३ राजा =राजा 


१ युधिष्ठिर >युधिप्ठिनने . ।सहदेचः > सहदेवने . 
॥ उ अनन्त- _ | अनन्तविजय 


2२ [सुघोष और 
: “नामक शाह सुधोषमणि- _ | मणिपुष्पक 
oF (ओर): पुष्पको पाले 
" नझुल! 5 ह | शङ्ख (बजाये) 
ह कश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथ; | 
बोषानों दारा दृश्युख्रो विराटश्च सात्यकिर्चापराजितः ॥१७॥ 
हीः १0 शिखण्डी, च, महारथः, ` 
क i भायकिः, च, अपराजितः ॥ १ ७॥ 
_ रमेः = ना शिखण्डी -शिखण्डी 
च्च. उ चे: . , ओर 


rd 
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। अध्याय १ १९, 


oon RR 


विराटः =राजा विराट | अपराजितः अजेय 
च्‌ =और | सात्यकिः =सात्यकि 

[  ] डुपदो द्रौपद्याश्च सर्वेशः पृथिवीपते | 
सामद्रश्च महाबाहुः रा्कान्द्ध्सुः प॒थक्पृथक्‌ ॥ 
दुपदः, . द्रोपदेयाः, च, सर्वशः, पृथिवीपते, 
साम, च, महावाइः, शकान्‌, दध्मुः, प्रथ प्रथक्‌ ॥१८॥ 


तथा~ 
डुपद्‌ः ` =राजा द्रुपद ` | सौभद्रः { सुभद्रापुत्र 
र उर >. अभिमन्यु 
सेशः =इन सबने 
दरौपदेयाः =| ७८८ पृथिवीपते =हे राजन्‌ 
| * पृथक्‌. अलग 


चच और पथक . अलग _ 
महानाद 0 { बड़ी | शह्काच्‌ =शङ्क 
$ मुजावाला |दुध्मुः ` =बजाये 
न ~ © 0 
पाण्डवसेना- स घाषा धातराष्टाणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
की शङ्घ ध्वनिस 


ह॒ृदयोंका विदोण सः, घोषः, घातराष्ट्राणाम्‌, हृदयानि, व्यदारयत्‌, 


होना । नभः, च, पृथिवीम्‌, च, एव, तुमुल व्यनुनादयन्‌ ॥१९॥ ॥ २ 
च ओर कार | तुमुलः भयानक | 
सः =उस घोषः . =शब्दने 
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धृतराष्ट्र पुत्रॉके भिश्च णाथवी चेव तुमुला व्यनुनादयन्‌ ।१९। ` र 


2 
छठ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
क्क्लक कर” २ 
= आकाश धाते- | शृतराष्टर- 


नभः 
च = और ाष्ट्राणाम्‌ ` । पुत्रोंके 
पृथिवीम्‌ =प्रथिबीको 

| ट त्या हृदयाने ह्दय 

| र व्यनु- _ { शब्दायमान |` विदीर्ण 

| नादयन्‌ (करते हुए | दारयत्‌ = | कर दिये 


। 
` इर्योषनकीसेना- अथ व्यवस्थितान्दृष्टवा धातराष्टान्कापंध्वजः | 


को युद्धके लिये 
तैयार देखकर मदले शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ 
दोनों सेनाओंके 

हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 


बीचमें रथ खड़ा 
© _ 

कळ... "१ सेनयोरुभयोमध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ 

अजुनकी प्रेरणा अथ, व्यवस्थितान्‌, दृष्टा, धार्तराष्ट्रान्‌, कपिध्वजः, 

प्रवृत्ति, शत्रसंपाते, धनुः, उद्यम्य, पाण्डवः ॥२०॥ 

हृषीकेशम्‌, तदा, वाक्यम्‌; इदम्‌, आह, महीपते, 

सेनयोः, उभयोः, मध्ये, रथम्‌, स्थापय, में, अच्युत ॥२ १॥ 


महीपते =हे राजन्‌ |धातराष्ट्रान्‌ = धृतराष्ट्रपुत्रोको 


हि अथ = उसके उपरान्त| दृष्टा = देखकर 
` कपिध्वजः कपिध्वज |तदा “उस 
पाण्डवः =अजुनने न 
श्थि- शख्नसंपाते _लैयारीके 
व्यवास्थि- | _..> - तैयार 
खड़े हुए प्रवृत्त र 
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> 
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धनु; = धचुष अच्युत स्है अच्युत 

उद्यम्य उठाकर [ने = मेरे 
हिषीकेश | >> 

हृपीकेशम्‌ श्रीकृष्ण । उरयको 
(महाराजसे | = दोनों 

इंद्म्‌ - यह | सेनयोः =सेनाओंके 

चाक्यस्‌ वचन . मध्ये _. =ब्रीचमें 

जाह ` कहा स्थापय. > खडा करिये 


इयोंषन की यावदेतान्निरीक्षेऽहं यो ु 
हनाम आये „ ७» कह याडुकामानवखितान्‌ । 


इर यातो कॅमया सह योडव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ।२२। 
ख _ 
गित्‌, एतान्‌, निरीक्षे, अहम्‌, योद्धुकामान्‌, अवस्थितान्‌ , 


अजुंनकास्वेच्छा ७, 
मगर करना। 7 भए सह, योद्धव्यम्‌, अस्मिन्‌, रणसमुद्यमे ॥२२॥. 
कः 
| यावत्‌ =जबतक |अखिन्‌. = इस 
st म - रणसमुद्यमे = युद्धरूप 
एतान्‌ =इन रूसयुद्यम =, न्यापारमे द 
अवस्थितान्‌ =स्थित हए मया ~ मुझे 


= 
३ 


युद्धकी > ड र 
योडूकामान्‌ = वेस 28 पे 
वालोंकी [सह साथ | 


निरी _ | अच्छीप्रकारा _ _ (युद्ध, करना | 
क्षे को { कोद्य र । ; योगय | है : 
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[ » ] योत्स्यमानानवेच्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः | | हा 
6 दुबुडेयुडे ~ ८० | 
धातेराष्स्य दुबे प्रियचिकीर्षवः ।२३। 


योत्स्यमानान्‌, अवेक्षे, अहम्‌, ये, एते, अत्र, समागता 
धातराष्ट्रस्य, दुबुद्वेः, युद्धे, प्रियचिकीर्षवः ॥२३॥ 


आर- 
दुबुद्धं। न दुबुद्धि अत्र “इस सेनामें 
धातराष्ट्रस्य ८दुर्योधनका ।समागताः =भाये हैं । 
म = युद्धमें | (तान्‌) =उन : | 
र कल्याण गोत्स्य- 
कीः ग (चेशे | न हज 
ये | =जो जो अहम्‌ = मे 
एते ; = ये राजाछोग अवेक्षे = देखूगा 
संजय उवाच | 


भगवानूका टो. र 
दोनों सेनाओके वसुक्ती हृषीकेशी शुडाकेशेन भारत । 


बीचमे रथकों सेनयोरुभयोरम॑ध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ 
खडा करना और 


अर्जुनके प्रति भाष्मद्राणप्रमुखत; सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
कौरवोंको देखने 
उवाच पार्थ पञ्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ 


हु _ के लिये आशा 
देना । 
एवम्‌, उक्तः, हृषीकेशः, गुडाकेरोन, भारत, 
सेनयोः, उभयोः, मध्ये, स्थापयित्वा, रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
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| भीष्मद्रोणप्रमुखतः, सर्वेषाम्‌, च, महीक्षिताम्‌ , 
उवाच, पाथ, पश्य, एतान्‌, समवेतान्‌ , कुरून्‌, इति ।।२७॥ 


सजय बोला- 
भारत = हे धृतराष्ट्र |च =और 
| युडाकशन =अजुनद्वारा |सर्वेषाम्‌ =संपूर्ण 
F एवम्‌ =इस प्रकार | महीक्षिताम्‌ = राजाओंके 
उक्तः =कहे इए महीक्षिताम्‌ = [ सामने 


[महाराज रथोत्तमम्‌ =उत्तम रयको 
हृषीकेशः > श्रीकृष्ण- | स्थापयित्वा = खड़ाकरके 


चन्ने. इति ऐसे 
उभयोः =दोनों . |उवाच सकहाकि 
सेनयोः =सेनाओंके पार्थ = हे पार्थ 
मध्ये = बी चरमें एतान्‌ =इन 


भीष्पद्रोण- मिम और समवेतान्‌ > इकट्टे हुए 
मीष्मद्रोण- | द्रोणाचार्यके |कुरूनू =कोरबोंको 


मलतः [सामने पय = देख 


नन उग तत्रापश्यत्खितान पार्थः पितनथ पितामहान्‌ । 
म 


सित हुए्बान्घ- आचायोन्मातुलान्भ्रातुन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ॥ 
बोको देखना। श्वशुरान्सुह्ृदश्वैव सेनयोरुभयोरपि । 
तत्र, अपश्यत्‌, स्थितान्‌, पार्थः, पितृन्‌ , अथ, पितामहान्‌ | 
आचार्यान्‌, मातुलान्‌, भ्रातन्‌ , पुत्रात्‌, पोत्रान्‌, सखीन्‌, 
तथा, श्वशुरान्‌, सुहृदः, च, एव, सेनयोः, उभयोः, अपि । 


न 


| 
| 
| 
| 


CC-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangoti 


२४ श्रीमद्भगवद्गीता 


67 = उसकउपरान्त | मातुलान्‌ =मामोंको 
पाथः = श्थायुत्न अजुनन| भ्रातृन्‌ - = भाइयोंको 
तत्र = उन पुत्रान्‌ उपुत्रोंको 
उभयोः नदोनो पौत्रान्‌ = पोत्रोको 
प i तथा =तथा 
सेनयोः =सेनाओमें सखीन्‌ > मित्रोको 
स्थतान्‌ > स्थित इए श्वशुरान्‌ > ससुरोको 
पितन्‌ { पिताके ञ्च =और 

_ . (भाइ्योंको सुहृदः . -सुहदोंको 
पितामहान्‌ >पितामहोंकों [एव --भी 
आचार्यान्‌ = आचायोंको अपश्यत्‌ =देखा 


। „  तान्सर्मीक्ष्य कौन्तेयः सर्वन्बन्धूनवस्थितान्‌॥ 


कृपया परयाविष्टा विषादन्नद्मब्रबीत्‌ | 


तान्‌, सर्मीक्ष्य, सः, कोन्तेयः, सर्वान्‌ , बन्धून्‌ , अवस्थितान्‌ ॥| 
कपया, परया, आविष्टः, विषीदन्‌, इदम्‌, अत्रवीत्‌ । 


इस प्रकार-- 
तान्‌ =उन स्‌ः 
अवस्थितान्‌ = खड़े इर |परया 
सर्वान्‌ संपूर्ण कुपया 
बन्धून्‌ =बन्धुओंको |आविष्टः 
समीक्ष्य =देखकर _|कौन्तेयः 


= वह 
= अत्यन्त 

= करुणासे 

= युक्त हुआ 

= कुन्तीपुत्र अर्जुन 
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विषीदन्‌ः=शोक करता हुआ 


इदम्‌ =यह Ge! 


अजुन उवाच 
खजनोंको दृष्टवेसं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपखितस्‌ ॥२८॥ 


युद्ध के लिये „ £ oR 
तैयार देखकर सीदन्ति मम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति । 


अनके शरीर वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥२३॥ . 


और मनमें काय- 
रता और शोक- दृट्टा, इमम्‌. , खजनम्‌, कृष्ण, युयुत्ुम्‌, समुपस्थितम्‌ ।२८। 
Re न सीदन्ति, मम, गात्राणि, मुखम्‌, च, परिशुष्यति, 

वेपथुः, च,. शरीरे, मे, रोमहर्षः, च, जायते ॥२९॥ 


ष्ण =्हे कृ ~ 
कृष्ण हे कृष्ण सि { शिथिल 


के युद्धकी र र 
युयुत्सुम्‌ =| सुखम्‌ न मुख (भी) 
ग = । इच्छावाले परिशुष्यति= सूखा जाता है. 
सञुपांतम्‌= खड़े इर्‌ |च नर के 
ऱ्ऱ्म 
` _ { स्वजन- न उई 
स्वजनस्‌ = | समुदायको |शरीरे =शरीसे 
१ न्न्कम्प 
दष्ट = देखकर a 
स च =तथा 
सम -- मेरे रोमहषः = रोमाञ्च 
गात्राणि =अङ्ग . ` = होता है 
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। » ] गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्क्चैव परिदह्यते । 
न च शक्काम्यवस्थाठुं ञ्रमतीव च मे मनः॥३०॥। 


गाण्डीवम्‌, खंसते, हस्तात्‌, त्वक्‌, च, एव, परिदह्यते 
न, च, शक्रोमि, अवस्थातुम्‌, भ्रमति, इव च, मे, मनः । ३०। 


तथा- 


हस्तात्‌ =हाथसे मे =मेरा 

गाण्डीवम्‌ = गाण्डीव धनुष । मन; -मन 

स्रसते .=गिरता है भि 

८ =और हमा । हो रहा है 

त्वक =त्वचा 

प्तः क (अतः) = इसलिये (मैं) 

परिवते = | बहुत | अवस्थातुम्‌ = खड़ा रहनेको 
जलती है. (व. भौ 


न शक्रोमि ८ समर्थ नहीं हूं 


अर्जैना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
परीत लक्षणों- 


[| देखकर न च श्रया$नुपरयाम हत्वा र्वजनमाहव ॥२१॥ 

आर्य निमित्तानि, च, पश्यामि, विपरीतानि, केशव, 

झना | ग? च, श्रेयः अनुपश्यामि, हत्वा, खजनम्‌, आहवे | ३१॥ 
और- 


केशव म्ह केंर ।च ऱ्ऱ्भी 
निमित्तानि =ठक्षणोंको (विपरीतानि = विपरीत (ही) 
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न 5 


पश्यासि देखता हूं(तथा) श्रेयः =कल्याण 
आहवे न=्युद्भमें च =मी 
खजनम अपने कुलको |न =नहं 
हत्वा = मारकर | अनुपश्यामि- देखता 


खजनवधसे न काङ्के विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
मिळनेवाले राउय ८७ 


भोग और दुख [क ना राज्यन गोविन्द के भागजावतंन वा ॥ 
आदिको अर्जुन- न) काङ्के, विजयम्‌ , कृष्ण, न, च, राज्यम्‌, सुखानि, च, 
कान चाइना। किस्‌, नः, राज्येन, गोविन्द्‌, किम्‌, भोगेः, जीवितेन, वा || ३२॥ 


आर- 
कुष्ण =हे कृष्ण (मैं) |(काङक्षे) = चाहता 
_ विजयम्‌ =विजयको गोविन्द =हे गोविन्द 
न्‌ --नहीं नः =हमें 
काङ्क्षे =चाहता [राज्येन =राज्यसे 
चः = और किम्‌ ` त्क्या (प्रयोजन है) 
राज्यस्‌ रराज्य वा = अथवा 
च्‌ =तथा भोगैः =मोगोंसे (और). 
सुखानि =दुखोंको (भी) | जीवितेन = जीबनसे (भी) 
न्‌ -- नहीं किम्‌ =क्या (प्रयोजन है) 


[ „ ] येषामर्थे काह्चितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। 
त इमेऽवस्थिता युधे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च॥ 


येषाम्‌, अर्थे, काङ्कितम्‌, नः, राज्यम्‌, भोगाः, सुखानि जा 
ते, इमे, अवस्थिताः युद्धे, प्राणान, त्यक्वा, धनानि, च ॥३२ 
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वानस 8 8 त छ 
क्योंकि- 
नः = हमें | इमे =यह सत्र 
येषास्‌ =जिनके | धनानि धन 
यया यि च =और 


राज्यम्‌ =राज्य - | 
भोगाः =मोग प्राणान्‌ = | नित 

च्‌ -- और (कीआशा)को 
सुखानि >सुखादिक त्यक्त्वा ` =त्यागकर 
काङ्क्षितम्‌=इच्छितःहैं युद्धे च्युद्मे 

प =वे (ही) | अवस्िताः = खडे हैं 


अर्जुन का पितरः 
जने ताज पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 


= ९ शव गे | 
के लिये भी गालुलाः श्वशुराः पोत्राः श्याला; सम्बन्धिनस्तथा॥ 
आचायांदि ख- आचार्याः, पितरः, पुत्राः, तथा, एव, च, पितामहाः 


जनोंको न मारने मातुळाः ता. 
को इच्छा प्रकट "उठि श्रश्चुराः, पौत्राः, श्याढाः, सम्बन्धिनः, तथा ॥३४॥ 
करना । जो कि- 
आचार्याः =युरुनन ` [मातुलाः =मामा 
पतर; ्ताऊचाचे (श्वशुराः = ससुर “ 
पुत्राः “लड़के पौत्राः =पोते 
च = और |३थालाः = साळे 
तथा = वैसे [तथा म्स्तथा 
एव ऱ्ह | (और भी) 
पतामहाः = दादा सम्बन्धिनः = सम्बन्धीलोग हैं 
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[ „ ) एतान्न हन्तुमिच्छामि न्नतो५पि मधुसूदन |. 
आपि त्रळोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ 
एतान्‌, न, हन्तुम्‌, इच्छामि, प्रतः, अपि, मधुसूदन 
अपि, त्रेलोक्यराज्यस्य, हेतोः, किम्‌ सु, महीकृते ॥२५॥ 


इसलिये- 
मधुसूदन = हे मधुसूदन (मञ्चे) | एतान्‌ = इन सबको 
भतः =मारनेपर हन्तुम्‌ =मारना - 
आप भी (अथवा) |न -- नहीं 
त्रलोक्य- _ { तीन लोकके |इच्छामि = चाहता (फिर्‌) 
राज्यस्य । राज्यके, पृथिवीके 
हेतोः -ल्यि.... |महीकृते = | आ (तो) 
अपि “मी. (मैं) । बु किम्‌ - कहना ही क्या है 


"उन का [नेहृत्य धातराष्टान्नः का प्रीति; स्याजनादंन | 


अपने आततायी 
बान्धर्वोको भी पापसवाश्रयदस्मान्हखतानाततायिनः ॥२६॥ 
ह पाप निहत्य, धार्तराष्ट्रान्‌, नः, का, प्रीतिः, स्यात्‌ , जनार्दन, 

` पापम्‌, एब, आश्रयेत्‌, अस्मान्‌, हत्वा, एतान्‌, आततायिनः॥ 


जनार्दन : =हे जनार्दन | प्रीतिः ऽ=प्रसन्नता 
Q स्या सङ होगी 

धात प्रतराष्ट्रके ' | सातू ह 

द नप । पुत्रोको ।एताय्‌ न्इन कन 

निहृत्य >मारकर (भौ) | आततायिनः= आततायियोको क 

नः हमें हत्रा = मारकर 

का =क्या ( तो ) 
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असान्‌ ` = हमें एव नी 
पापस्‌ =पाप । आश्रयेत्‌ = छगेगा 


खजनोंको न तस्मान्नाहा वयं हन्ठु धातराष्टान्स्वबान्धबान्‌ । 


मारनेकी योग्य- 


ताका निरूपण । स्वजन हि कथ हत्वा साखनः स्याम माधव ॥ 
तस्मात्‌, न, अर्हाः, वयम्‌ , हन्तुम्‌, धातराष्ट्रानू ,खबान्धवान्‌ , 


ख़जनम्‌, हि, कथम्‌, हत्वा, सुखिनः, स्याम, माधव ॥३७॥ ` 


तस्मात्‌ इससे. -।न अर्हाः =योग्य नहीं हैं - 

माधव . व्हे माधध |हि ` =क्योंकि 

स्वबान्धवान्‌ =अपने बान्धव | स्वजनम्‌ = अपने कुटुम्बको 
९ 2 धृतराष्ट्रक |हत्वा =मारकर (हम) 

धातंराषट्रास्‌ | (कति है वम्‌ (टन 

हन्तुस्‌  =मारनेके लिये ' सुखिनः = सुखी 

चयम्‌ हम . स्याम =होगे 


छोमके कारण यद्यप्येते न परयान्ति लाभापहतचंतसः | 


दुर्योधनादि की 


कुलनाशककर्मम कुठक्षयकृत दाष संत्रद्वाह च पातकम्‌ ।३८। 


प्रबृत्तिदेखकरभी 

अर्जुनका अपने यद्यपि, एते, न, पक्यन्ति, छोमोपहतचेतसः, 

लिये उस 

|च रतत जो उडि दोषम्‌, मित्रद्रोहे, च; पातकम्‌ ॥३८॥ 

योग्य समझना 7 
यद्यपि ङ्यद्यपि | एते ज यह लोग 


लोभोपहत- { लोभसे कुळके 
चेतसः भ्रष्टचित्त हुए । उलक्षयक्तस्‌ | नाशकृत 
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दोषस्‌ = दोषको ।पातकम्‌ = पापकरो 
न्‌ = ओर | 


मित्रोके साथ |" न्यु 


मित्र रोहे 
रद विरोध करनेमें ' पश्यन्ति -देखते ई 


[ » ] कथन ज्ञयमस्मामः पापाद्स्मान्नवातठुस्‌ | 


कुछचायकृत दोष पपरयाद्जनादेन ॥३९॥ 

कथम्‌, न, ज्ञयम्‌, अस्माभिः, पापात्‌, अस्मात्‌ , निवर्तितुम्‌, 

कुळक्षयकृतम्‌, दोषम्‌ , प्रपश्यद्भिः, जनार्दन || ३९ || 
परन्तु- 

जनार्दन . =हे जनार्दन |असात्‌ =इस 


[चमे नाश |पापात्‌ =पापसे 
कुलक्षयकृतस्‌ | निवतितुम्‌ = हटनेके ल्यि 
ते हुए । 


।कथस्‌ क्यो 
दोषम्‌ = दोषको | न = 
मपश्याद्गः >जाननेवाले | _ _ [विचार करना 
असाभिः =हमळोगोंको पस. ¬ | चाहिये 


3 कनाशसे कुलक्षये प्रणरयन्ति कुलधर्माः सनातनाः.। 
'पकी इख, ध नष्टं कुलं क्रत्ल्लमधर्मोऽमिभवत्युत ॥४०॥ ` 


लक्षये, प्रणञ्यन्ति, कुळधर्माः, सनातनाः, 


धर्मे, नष्टे, कुम्‌ , कृत्स्नम्‌, अधर्मः, अमिमवति, उत ॥४०॥ 


CC-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


“rads cig +o ak. 


iv 
Md ` 9. ळे. 
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० . `. . 0 
, क्याँकि- | 
. ० © 
_ | कुलके नाश [कृत्खम्‌ =सपूण 
जज नो कलको 


अ = सनातन अधर्म CR 
कुलधमा > दु 

प्रणश्यन्ति = नष्ट दो जाते हैँ |उत =भी 

नष्टे =नाशहोनेसे | | छेता है 


पापकी इड. अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्रियः 

सेवर्ण 

बंप सीधु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥४१॥ 
अधर्माभिभवात्‌, कृष्ण, प्रदुष्यन्ति, कुलख्जियः, | 
ख्ीषु, दुष्टासु, वार्ष्णेय, जायते, वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥ - 

तथा- , 

कृष्ण ऱ्हेकृष्ण ... (ओर) 
अधर्मा { पापके अधिक | वारष्णेय =हे वार्ष्णेय 
भिमवात्‌ (बढ़ जानेसे द्वीप =खनियोके 


कुलायः =कुल्की ख्रियाँ | दुष्टासु दूषित होनेपर 
= (दूषित हो |वणेसंकरः ८वर्णसंक 
दुष्यन्ति 
ढु { जाती हैं ।जायते उत्पन्न होता है 
वर्णसंकरता- सकरा नरकायेव कुलल्ञानां कुलस्य च | 


से पितरों को 
नरकवीग्रादि। पन्ति पितरो ह्येषां लुसपिण्डोदकक्रियाः ॥४२॥ 


सकर नरकाय, एव कुल्प्रानाम्‌ , कुलस्य, 
पतन्ति, पितरः, हि, एषाम्‌, दुप्तपिण्डोदकक्रिया: ॥ ४२ ॥ 
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और वह- 

(| ७ ० 

सकर स्वणंसकर > लोप हुई पिण्ड 
योक छुद्दापण्डां 
कुलमानास्‌ कुख्घातियोंको दकक्रियाः Fe 
न्च = आर 
कुलस्य कुळ एषाम्‌ इनके 
नरकमें ळे पतर! पि तरलाग 

नरकाय { जानेके लिये [हि त्भौ 
एव =ही (होता है) 'पतन्ति > गिर जाते हैं 


वगैसंकर- दोषैरेतैः कुलञ्नानां वणेसंकरकारकैः । 
दोषोंसे 
“५ और उत्साचन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ 
' कुल्षमैका नाश दोपैः, एतैः, कुलघ्नानाम्‌, वर्णसंकरकारकैः, 
उत्साद्यन्ते, जातिधर्माः, कुलधर्माः, च, शाश्वताः ॥४३॥ 


ओर- 
एते =इन कल = सनातन 
वर्णसंकर | त. कुलधर्माः > कुलधर्म 
कारेः = वणंसकरकारक| चा ओर 


दोषैः -=दोषासे जातिधर्माः = जातिधर्म 
कुरुप्षानाम्‌ = कुल्घातियोंके | उत्साद्यन्ते = नष्ट हो जाते हैं 


इषम के उत्सन्नकुल्धर्माणां मनुष्याणां जनादन । 
नशते नरकी नरकेऽनियतं व 
रापत । [सो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ 
उत्सन्नकुलधर्माणाम्‌, मनुष्याणाम्‌, जनार्दन, 
नरके, अनियतम्‌, वासः, भवति, इति, अनुञ्चश्रुम ॥४४॥ 
बडे शर 
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आजुन का ख- यदि, मामू, अप्रतीकारम्‌, अशङ्नम्‌ 


३४ श्रीमद्भगवद्गीता 


१ तथा- 
जनादन _हे जनार्दन [नरके =नरकमें 
उत्सब्नकुल- _ { नष्ट हुए |वासः =वास 
धर्माणाम्‌ । कुल्धर्माले |भवति =होता है 
मनुष्याणाम्‌ =मनुष्योंक्का |इति ऐसा 
ग कव्या 
७३ अनुशुश्रुम सुना है 
राज्यके लोर अहो हत्पापं म व्यवसि 
क बत महत्पापं कठु व्यवसिता वयम्‌ । 
मारनेमे पाप RE हन्ठु स्वजनसुद्यताः ॥४५॥ 
समझकर अजुन- अही, बत, महत्पापम्‌, कर्तुम्‌, व्यवसिताः बयम्‌ 
का पश्चात्ताप ज्य र 
करना। 2 राज्यछुखढोभेन, हन्तुम्‌, खजनम्‌, उद्यता: ॥४५ 
अहो आहो व्यवसिताः- तैयार हुए हैं 
बत =शोकहै(कि) यत्‌ स्जोकि 
बयम्‌ = हमछोग (बुद्धि-| राज्यसुख-_ [ राज्य और 
| मान्‌ होकर भी) लोभेन | सुखके छोभसे 
ना हनु हमार 
केतुम्‌ =करनेको उद्यताः =: 
बिना सामना यदि मामप्रतीका तरत रहे 
लो, ९, माममतीकारमशख्रं शख्रपाणय; | 


र कर 
मारा बाने में घातराष्ट्र रण ह न्युस्तन न्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 


शक्नपाणयः, 


कल्याणसमझना ....." ८२ 
मे, क्षेमतरम्‌, भवेत्‌ ॥४६॥ 


मातराष्ट्रा, रणे, हन्युः, तत्‌, 
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अध्याय १ ३५ 


यदि ऱ्न्यदि मद, यदि णक क रणे ररणमें 

सास्‌ = मुझ हन्युः =मारें (तो) 

अश्रम्‌ =शख्रहित |तत्‌ वह (मारना भी) 
_ [न सामना |मे =मेरे लिये 

अप्रतीकारम्‌ { करनेवाळेको | द्र [ अति कल्याण- 

श्रपाणयः -शस्रधारी | मे कारक : 


धातंरष्ट्राः च्घृतराष्ट्रके पुत्र |भवेत्‌ २ होगा 
सजय उवाच 
शेक्डुक्त एवसुक्त्वाजुनः सख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ | 


अजुनका धनु 


बाण छोड़ कर ञ्य सशर चाप शाकसावेगमानसः ॥४७॥ 


नव्या एवम्‌, उक्त्वा, अजुनः, संख्ये, रथोपस्थे, उपाविशत्‌, 
विसृज्य, सशरम्‌, चापम्‌, शोकसंविग्नमानसः | ४७ || 
संजय बोला कि- 


संख्ये -रणभूमिमै ।सशरम्‌ = बाणसंहित 

शोकसंबिग्न-_ | शोकसेउद्विम्ञचापस्‌ >धनुषकों | 
मानसः मनवाला विसृज्य त्यागकर 

अजुनः =अर्जुन रथोपस्थे | रथके पिछले. 

एवम्‌ सस प्रकार `. "चग 

उक्त्वा - =कहकर | उपाविशत्‌= गया 

| ७० तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिषंत्सु ब्रह्मविद्यायां | 

~ योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादेर्जुनंविधादयोगो ˆ - 

नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ क रत 

हरिः ३० तत्सत्‌ हरिः 3» तत्सत्‌ 'हरिः ॐ तत्सत्‌. ` ` 
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। ट्र ट्र ha 

| कथ इताीय5ध्याय: 

| DP 

| प्रधानविधय--१ से १० तक अर्जनकी कायरताके विषयमै श्रीकृष्णाजुनका 
। संवाद ॥( ११-३० ) सांख्ययोगका विषय | ( ३ १-३ ८ ) क्षात्रधर्म के अनु- 
सार युद्ध करनेकी आवश्यकताका निरूपण। (३९-५३ ) निष्काम कर्म- 
योगका विषय । (५४-७२ ) स्थिखुद्धि पुरुषके लक्षण और उसकी महिमा | 


संजय उवाच 
समह हनक „त तथा कृपयाविष्टमश्रपूणाकुलेक्षणम्‌ । 
' खता विषीदन्तमिदं वाक्यसुवाच मधुसूदनः ॥ १॥ 


तम्‌, तथा, कृपया, आविष्टम्‌, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ 
विषीदन्तम्‌, इदम्‌, वाक्यम्‌, उवाच, मधुसूदनः || १ ॥ 


सजय बोला कि- 
तथा <पूवोक्त प्रकारसे 
उस(अ 
कृपया =करुणाकरके | के त्स 


आविष्ठमू = व्याप्त (और 2. भगवा 
सदन! = | भगवान्‌, 
अश्रुपूर्णा [ाुओसे पूण मदुश्दन | मधुसूदन ने. 


क्षणम्‌ कल |दम्‌  =पह 
दन्तम्‌ वाक्यम्‌ =वचन 
शोनक . उवाच “कहा 
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अध्याय २ ३७ 


श्रीभगवानुवाच 


१” कुतस्त्वा करमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 


मोहयुक्त करुणाः 


भावकी निन्दा। अनायेजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमजुन ॥ २॥ 


` इतः, त्या, कस्मलम्‌, इदम्‌, विषमे, समुपस्थितम्‌ , 
अनायजष्टम्‌, अखम्यम्‌, अकीर्तिकरम्‌, अर्जुन ॥२॥ 


अर्जुन - =हे अर्जुन 76 यह 
त्वा. ममत तुमको (इस) - (न तो श्रेष्ठ 
विषमे > विषमस्थलमें अनार्यजुष्टम्‌ = | पुरुषासे 
इद्म्‌ यह ८२ | आचरण 
कमलम्‌ =अज्ञान : | _ किया गया है 


समुपस्थितम्‌ प्रात हआ | न कौर्तिको 
(यतः) “क्योंकि... |अकीर्तिकरमूः शिरत 
कागरताबो व्य मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते । 


त्याग कर युद्ध 


करनेके लिये शी हृदयदोबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥३॥ 


अईनके प्रति छेब्यस्‌, मा, स्म, गमः, पार्थ, न, एतत्‌ , त्वयि, उपपंचते 


भगवान्‌ को 


आश्ञा। रय) हदयदोर्बल्यम्‌, त्यक्त्वा, उत्तिष्ठ, परंतप ॥३॥ 


पार्थं =हे अर्जुन | मा ख़ गमः = मत प्राप्त हो 
छैब्यम्‌ = नघुंसकताको च्यह .. 
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न उपपद्यते =योग्य नहीं है | दे बेल्यम्‌ । दुबेलताको 
0) ० त्यक्त्वा = त्यागकर 
परतप. =दे परंतप 
REY _ ( युद्रके लिये 
इ 0 छक [उत्ति =|. 


अर्जुन उवाच 


न का कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 


| मीष्मादिके साथ 


इड नबनेको इघुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहावरिसूदन ॥४॥ 


| छ प्रक कथम्‌, भीष्मम्‌, अहम, संख्ये, द्रोणम्‌, च, मधुसूदन, 
| [। इपुमिः, प्रति, योत्यामि, पूजाहों, अरिसूदन ॥ ४ ॥ 
। 


तब अजुन बोळा कि- 
मधुत्रदन -हे मधुसूदन |कथम्‌ -किस प्रकार 
अहम्‌ मै. `:  इपुमि - बाणोंकरके 


सख्ये =रणभूमिमे योत्स्यामि ; 

मि >युद्ध करूंगा 

भीष्मम्‌ pT ( यतः) =क्योंकि 

च और अरिपूदुन = हे अरिसूदन 

द्रोणम्‌ द्रोणाचार्य नै) “री 

2400 (तो) =वे दोनों (ही) 
मंन का गुरूनहत्वा हि 
कि क हि महानुभावान्‌ 


मारनेकी अपेक्षा श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके | 


भीख भांगकर 


| समझना । भोगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌ 
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| अध्याय २ ३९ 


. गुरून्‌, अहत्वा, हि, मह्दानुभावान्‌, श्रेयः, भोक्तुम्‌ , 
भैक्ष्यम्‌ , अपि, इह, लोके, हत्वा, अर्थकामान्‌, तु, गुरून्‌ , 
इह, एव, भुञ्जीय, भोगान्‌ ० रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥५॥ र 


इसलिये इन- 
) महाछुः | =महानुभाव युरून्‌ = युरुजनोंको 
| भावान्‌ हत्वा = मारकर 
शुरूत्‌ =गुरुजनोको (अपि) चमी ` ८ 
=इस ¢ ~ रुधिरसे 
लोके >ठछोकमें. र्पिर्रदिग्धान्‌र | तने हुए 
भैक्ष्यम्‌ =भिक्षाका अन्न | ‹ अर्थ और 
छ्‌ र्‌ 
अपि =भी अभआसाच्‌ द { कामरूप 
भोक्तुम्‌ = भोगना भोगान्‌ = भोगोंको 
श्रेः =कल्याणकारक एव =ही 
( समझता ह ) तु = तो : 
हि =क्याँकि ॥अुञ्जीय =भोगूगा 


अपने कर्तव्यके छ पो > 
ws न चेतड्विझः कतरन्नो गरीयो 
2 कोरंश्यहोना ' यह्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। 
यानेव हत्वा न जिजीविषामः ` 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे घातराष्ट्रः ॥६॥. 
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२० श्रीमद्भगवद्गीता 


न, च, एतत्‌, विद्मः, कतरत्‌, नः, गरीयः, यद्वा, जयेम, 
यदि, बा, नः, जयेयुः, यान्‌, एव, हत्वा, न, जिजीविषामः, 
ते, अवस्थिताः, प्रमुखे, धार्तराष्ट्राः ॥ ६॥ 

~ 

आर हमलोग- 


एतत्‌ = यह जयेयुः वे जीतेंगे । 
च्‌ कु I (और ) 
न =नहीं यान्‌ =जिनको 
नियः जजानते (कि) ` हत्वा =-मारकर (म) 
नः (हमारे लिये न जीना भी 
कतरत्‌ =क्या (करना) ।जिजीविषाम£ | नहीं चाहते 
गरीय? - श्रेष्ठ है ते =वे 

यहा - अथवा (यह भौ एव ऱ्ही 

र { नहीं जानते कि) गे 
जयेम =हम जौतेंगे. वार्राट्राः > | ऽपर 
यदि वा=या प्रमुखे =हमारे सामने 
नः =हमको अवास्थिताः = खड़े हैं 


अर्जुनका कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः 


अगवानूके शरण 


होकर लका पृच्छामि त्वां धर्मसंसूढचेताः । 


पूछना । 


यच्छेयः स्यान्निश्चितं बहि तन्मे . : 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ent, | 
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व्याय २ ४१ 


कापण्यदोषोपहतखभावः, पृच्छामि त्वाम्‌, धमसंमूढचेता 
यत्‌, श्रयः, स्यात्‌, निश्चितम्‌, त्रृहि, तत्‌, मे, शिष्यः, ते 
अहम्‌ , शाधि, माम्‌, त्वाम्‌, प्रपन्नम्‌ || ७ || 


इसलिये- 
कार्पण्य- कियरतारूप |, _ [ कल्याणकारक 
दोपोपहत- =, दोषकरके साधन 
१ -|उपहत इए स्यात =हो 
समाव प्‌ 


तत्‌ =वह 
(और) मे = मेरे लिये 
° i विषयमें ब्रहि > कहिये (क्योंकि) 
संमूढचेता; आ (मै) अहम्‌ मैं 
` |ते =आपका 
त्वासू र आपको शिष्यः = शिष्य हूं (इसलिये) 
पृच्छामि = पूछता हूं त्वाम्‌ = आपके 
यत्‌ = जो (कुछ) | प्रपत्नस्‌ = शरण इए 
~> _ (निश्चय किया | माम्‌ = मरेको 
0९ { हुआ | शाधि = शिक्षा दीजिये 
नईनझा न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌- 
त्रिलोकोके राज्य प्र प्र मिनि 
से मी जोकको  येच्छोकसुच्छोषणामिन्द्रियाणाम्‌ । 
निवत्ति न .. अवाप्य भूमावसपत्नमृद्ध 


मानना । ... राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥८॥ 


हि 
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न, हि, प्रपर्‍्यामि, मम, अपनुद्यात्‌, यत्‌, शोकम्‌ „ 
उच्छोषणम्‌, इन्द्रियाणाम्‌, अवाप्य, भूमौ, असपत्तम्‌ , 
ऋद्वम्‌, राज्यम्‌, सुराणाम्‌, अपि, च, आधिपत्यम्‌ ॥८॥ 


हि - क्योंकि उस (उपाय) 
तत्‌. == 

भूगौ नगूमि (तत (को 
असपत्नमू >निष्कण्कक |न “नहीं 
ऋद्धसू =धनधान्यसंपन्न प्रपश्यामि = देखता ह 
राज्यम्‌ = राज्यको यत्‌ =जोकि 
च = ओर 

रे सुराणाम्‌ = देवताओंके 2 हा 


भि इन्द्रियाणाम्‌= इन्द्रियोके 
आधिः । _ 
पत्यम्‌ | जखामीपनेको उच्छोषणम्‌ = सुखानेवाले 
अवाप्य > प्राप्त होकर |शोकम्‌ '=शोकको 
अपि =मी(मैं) |अपनुद्यात्‌ दूर कर सके 


संजय उवाच 


| ह बिल एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप । 
| च 
न योत्स्य इति गोबिन्दमुक्त्वा तूष्णी बभूव ह॥ 
एवम्‌, री उक्त्या, हृषीकेशम्‌) गुडाकेशः, . परंतप, ४ 
न, योतय, इति, गोविन्दम्‌, उका, तृष्णीम्‌, बभूव, ह ॥९॥ 
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संजय बोला- 


परंतप =हे राजन्‌ 
निद्राको 
गुडाकेशः =|जीतनेवाला 
अर्जुन 
(अन्तर्यामी 
हृषीकेशम्‌ श्रीकृष्ण महा- 
राजके प्रति 
एवम्‌ =इस प्रकार 
उक्त्वा = कहकर (फिर) 


0० ७२ श्रीगो विन्द्‌ 
| Ut जा | भगवानको 


योल = {उ 


करूंगा 
इति =ऐसे 
ह्‌ = स्पष्ट 
उक्त्वा = कहकर 
तृष्णीस्‌ चुप 
वभूव =हो गया 


गइंनकी तसुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 


अज्ञानता पर 


भगवान्‌ का सनयारुभयोमध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 
उऊुराना । तम्‌, उवाच, हृषीकेशः, प्रहसन्‌, इव, भारत, 
सेनयोः, उभयोः, मध्ये, विषीद्न्तम्‌, इद्म्‌, वचः | १०|| 


® 


उसके उपरान्त- 
त्या = { हे भरतवंशी | तम्‌ =उस 
श्तराष्ट्र शोकयुक्त 
कि [ष ब्द न्तम्‌ | अर्जुनको 
, हृषीकेश! श्रीकृष्ण 
महाराजने “हसन त इएसे 
उभयोः =दोनों RR 2 
सेनयोः = सेनाओंके वच**..>- अवानः 
मध्ये =बीचमे उवाच कहा 


> ०३ क ॥ 
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श्रीमगवानुवाच 


शोक करनेको अशोच्यानन्वशोचरत्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 


अयोग्यं बताते 


इ भगवानका गतासूनगतासुउच नानुशोचन्ति पाण्डिताः ॥ 
अनके प्रति अशोच्यान्‌, अन्वशोचः, वम्‌, प्रज्ञावादान्‌, च, भाषसे, 
जा श्म गतासून्‌ , अंगतासून्‌, च, न, अनुशोचन्ति, पण्डिताः । ११। 


हे अजुन- 
त्वम्‌ =त्‌ं EE जिनके प्राण 
शोच्यान्‌ = नशोककरने | गतासून्‌ =; चले गये हैं 
का | पर किक [उनके लिये 
अन्वशोचः = शोक करता है |च =और , 

च्‌ न श हीत जिनके प्राण 
_ | पण्डि अगतासून्‌ - नहीं गये हैं 
शावा { बचनोंको 3 EL 

भाषसे =कहता है (भी) 

(परन्तु) न =नहां 


पण्डिताः = पण्डितजन | अनुशोचन्ति = शोक करते हैं 
“त्नी न त्वेवाहं जातु नासं नत्वं नेमे जनाधिपाः । 


नित्यत्ता का 


निरुषण। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌।१२। 
न, तु, एव, अहम्‌, जातु, न, आसम्‌, न, त्वम्‌, न, इमे, 
जनाधिपाः, न, च, एव, न, भविष्यामः सर्वे, वयम्‌ , अतः,परम्‌ 
क्योंकि आस्मा नित्य है इसलिये शोक करना अयुक्त है। वास्तवर्मे- 
न तन्‌ ((एवमू) >ऐसा 
तु तो एव नही (है कि) 
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MMAR) 7 

प्त (आसन्‌) त्थे 

जातु =किसी कालमें | च = ओर्‌ 

न -- नहीं |च ज्या 

आसम्‌ =था (अथवा) | (एबम्‌) = ह 0 

त स्स्त्‌ एव = ही कि 

न = | जतः 2022 से 

(आसीः) या (अथवा) | बम यी 

इभे =्यह 522 ज्म 
म्य | सव > सत्र 

जनांधपाः = राजालोग न ता 

न > नहीं भावष्यासः = रहंगे 


नित्यता 


आत्माकी देहिः 
नाऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा | 


निरूपण बोर तथा देहान्तरपातिधीरस्तत्र न मुद्यति ॥ १३॥ 
धीर पुरुषको देहिनः, अस्मिन्‌, यथा, देहे, कोमारम्‌, यौवनम्‌ , जरा, 


तथा, देहान्तरप्राप्तिः, धीरः, तत्र न, मुद्यति ॥ १३ ॥ 


किन्तु- 
यथा =जैसे जरा २ वृद्ध अवस्था 
दहनः =जीवात्माकी (होती है) 
बि ER तथा =वैसेह्व 
र दह्ान्तर- _ | अन्य शरीरकी 
कौमारम्‌ =ङुमार ग्राप्तिः | प्राप्ति होती है 
यौवनम्‌ युवा (और) [तत्र = उस विषयमें 
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| न --नहीं 

ह्यति = मोहित होता है 
अर्थात्‌ जैसे कुमार, युवा और जरा अवस्थारूप स्थूळ शरीरका 
विकार अज्ञानसे आत्मामें भासता है वैसे ही एक शरीरसे दूसरे 
शरीरको प्राप्त होनारूप सूक्ष्म शरीरका विकार भी अज्ञानसे 
ही आत्मामें भासता है इसलिये तत्त्वको जानेवाला धीर पुरुष 
इस विषयमें नहीं मोहित होता है | 


धीरः =धीर पुरुष 


इन्द्िय और सात्रारपशीरतु कौन्तेय शीतोष्णसुखढुःखदाः । 
विषर्योके संयोग 


कोअनित्यताका आगमापायिनो $नित्यास्तांस्तितिक्षख भारत ॥ 


आर मात्रास्पर्शा:, तु, कोन्तेय, शीतोष्णसुखदुःखदाः , 
उनको ' सहन ' - 
र आगमापायिनः, अनित्याः, तान्‌, तितिक्षस्व, भारत ॥१४॥ 


आश्ा। , ी 
CaS १ 
= कुन त्र आगमा "| F 
कोन्तेय हे कुन्तीपु सामा | क्षणभर 


शीतोष्णू., _|और सुख (और) 
सुखदुःखदा* [इको अनित्याः =अनित्य हैं ` 
देनेवाले (इसलिये) 


कि और गो भरतवं 
मात्रास्पर्शा; न विपि भारत = { Sl | 
गोण ` |तान्‌ =उनको (दं) 
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की 


* षामा फल यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षम | 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१५॥ 
यम्‌, हि, न, व्यथयन्ति, एते, पुरुषम्‌ ) पुरुषर्षभ, 
समदुःखघ्ुखम्‌, धीरम्‌, सः, अमृतत्वाय, कल्पते | १ | 


ही (०९ डु 
| पुरुपषेभ हे पुरुषश्रेष्ठ विषय) 
NS, 
i सुखम्‌ वाळे ऽ कर सकते 
धीरस्‌ =धीर अमृतत्वाय मोक्षके लिये. 
पुरुषस्‌ = पुरुषको कल्पते =योग्य होता है 


सव असत्का नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 


निर्णय ! ट 
उभयारपि इष्टोऽन्तरत्वनयोस्तत्त्वदाशिभिः ॥१६॥ 
न, असतः, विद्यते, भावः, न, अभावः, विद्यते, सतः, 
उभयोः, अपि, इष्टः, अन्तः, तु, अनयोः, तत्तदरिभिैः ।१६। 


और हे अजुंन- 
असतः = { असत्‌ (वस्तु) का तु लक और 
है तो सतः =सत्का 
भावः ' = अस्तित्व अभावः = अभाव 
न्‌ =नहां न नहीं 
बिद्यते लहै. . - विद्यते =है...” 
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अन्तः उक्त 


( इस प्रकार ) 
अनयोः =इन Ee ज्ञानी. . 
उभयोः = दोनोंक्ा न | पुरुषोंद्वारा 
अपि त्ही [दृष्ट =देखा गया है 


La 


सत्‌ और असत: अविनाशि तु ताद्वेडि यन सवबोमेद्‌ ततम्‌ | 


कथन | 


विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कतुमहाते ॥१७॥ 

अविनाशि, तु, तत्‌, विद्वि, येन, सवम्‌, इदम्‌, ततम्‌ , 

विनाशम्‌, अव्ययस्य, अस्य, न, कश्चित्‌ , कर्तुम्‌ , अर्हति । १७। 
इस न्यायके अनुसार- 


अविनाशि =नाशरहित |ततम्‌ =व्यात है 


ततो ( क्योंकि ) 
तत्‌ =उसको अस्य इस 

विद्धि =जान (कि) |अच्ययस्य =अविनाशीका 
येन  =जिससे विनाशम्‌ = विनाश 
ह यह कतुम्‌ =करनेको 
सवम्‌ „ = संपूर्ण कश्चित्‌ =कोई भी 


(जगत्‌) ।न अहेति =समर्थ नहीं है 


[ » ] अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्काः शरीरिण; | 


अनाझिनोऽप्रभेयस्य तस्मायुध्यख भारत ॥१८॥ 


अन्तवन्तः, इमे, देहाः, नित्यस्य, उक्ताः, शरीरिणः, 
अनासनः, अप्रमेयस्य, तस्मात्‌, युध्यन, भारत ॥१८॥ 
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हे ह अध्याय २ ४९ 
क और इस- 

अनाशिनः =नाशरहित |अन्तवन्तः = नाशवान्‌ 
अप्रमेयस्य = अप्रमेय उक्ताः =कहेगये हैं 
नित्यस्य =नित्यखखूप |तस्ात्‌ = इसलिये 


शरीरिणः =जीवात्माके { हे भरतवंशी 
ह इमे ` 7 यहः 7८ | 5 न 
द्हाः >सब शरीर |युध्यख युद्ध कर 


आत्माको मरने य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
* ओरमारनेवाला २ > 


जो मानते हैं उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते।१९। 
उनकी निन्दा । यः, एनम्‌, वेत्ति, हन्तारम्‌, यः, च, एनम्‌, मन्यते, हृतम्‌, 
उभौ, तौ, न, विजानीतः, न, अयम्‌, हन्ति, न, हन्यते ॥१९॥ 


और- 
यः =जो उभौ =दोनोंही 
एनम्‌ =इस आत्माको |न =नहीं 
हन्तारम्‌ =मारनेवाळा |विजानीतः जानते हैं 
वेत्ति -- समझता है (क्योंकि ) 
च्‌ = तथा अयम्‌ =यह आत्मा 
यः =जो न त्न 
एनम्‌ इसको हन्ति =मारताहै 
हतम्‌ मरा (और) 
मन्यते <=मानताहै |न =्न 
तौ सबै हन्यते >मारा जाता है 
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आत्माकेशुदध- न जायते म्रियते वा कदाचिन्‌- 
ह नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
न, जायते, म्रियते, वा, कदाचित्‌ , न, अयम्‌, भूत्वा, भविता, 
वा, न, भूयः, अजः, नित्यः, शाश्वतः, अयम्‌, पुराणः, न, 
हन्यते, हन्यमाने, शरीरे ॥२०॥ 
अयम्‌ ऱ्यहृ आत्मा भविता =होनेवाळा है 


कदाचित्‌ =किसी काळमें भी (क्योंकि ) 
न. नः अयस्‌ =यह 

जायते =्जन्मताहै |अजः =अजन्मा 

वा =ओऑर नित्यः =नित्य 

न 20 त्न शाश्वतः -शाञ्चत (और) 
श्रिते =मरता है |पुराणः =पुरातन है 

चा का शरीरे =शरीरके 

न चट हन्यमाने -नाशहोनेपरभी 


(अयम्‌) =यह आत्मा (यह्‌) 
भूत्वा a द होकरके हन नाश | 
४ नहर म नहीं 
भूयः क फिर हन्यते | होता है 
आत्माको भ- वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ | 


जन्मा औरअवि- __.>. ees ८ है 
नाशी जानने. वन्य स पुरुषः पाथ क घातयति हन्ति कम्‌॥२१॥ 
बाढेकी प्रशंसा। वेद) अविनाझिनम्‌, नित्यम्‌, यः, एवम, अजम्‌ , अव्ययम्‌. 

9 


कथम्‌, सः, पुरुषः, पार्थ, कम्‌, घातयति, हन्ति, कम्‌ ॥२१॥. ` 
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|.“ उ आहा 


“>> 


ळे |” 


गार त त की 


` अध्याय २ ७१ 


पार्थ = हेपृथापुत्र अजुन| सः = वह 
यः - जो पुरुष पुरुषः 5 पुरुष 
एनस्‌ =इस आत्माको |कथमू = कैसे 
अवि- = किसको 
नाशिनम्‌ | =नाशरडित वि =मरवाता है 
नित्यम्‌ =नित्य (और) 
अजस्‌ = अजन्मा (और) |(कथम्‌) = कैसे 
अव्ययम्‌ -अव्यय क्म्‌ = किसको 
चेद =जानताहै |हुन्ति मारता है 
बखॉकेइ्न्- वासांसि जीणीनि यथा विहाय 
से जीवात्माके 


शरीर-परिवतेन 
का कथन । ' 


नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शारीराणि विहाय जीणी- 


न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
वासांसि, जीर्णानि, यथा, विहाय, नवानि, गृह्णाति, नरः, 
अपराणि, तथा, इारीराणि, विहाय, जीर्णानि, अन्यानि, 
संयाति, नवानि, देही ॥२२॥ 

और यदि त्‌ं कहे कि सैं तो शरीरोंके वियोगका शोक करता 
हूं तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि- र 
यथा =जैसे विहाय =त्यागकर 
नरः =मनुष्य - ।अपराणि = दूसरे 
जीणानि =पुराने. 'नवानि नये वख्नोंको 
वासांसि = वल्को डड | गृह्णाति = ग्रहण करता है 
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तथा =वैसे(ही) |विहाय स्त्यागकर 
देही =जीवात्मा |अन्यानि = दूसरे 
जीर्णानि =पुराने नवानि नये शरीरोंको 


शरीराणि =शरीरोंको |संयाति = प्राप्त होता है 

जाण नैनं छिन्दन्ति शस्राणि नैनं दहति पावकः । 
आत्माके नित्यः _ % , = यन्त्यापो ० 

खखस्प का नौ चेन क्रुदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥ 

विस्तारसे बर्णन न, एनम्‌, छिन्दन्ति, शेत्राणि, न, एनम्‌, दहति, पावकः, 

न, च, एनम्‌, छेदयन्ति, आपः, न, शोषयति, मारुतः ॥२३॥ 


और हे अजुंन- 
एनम्‌ इस आत्माको एनम्‌ =इसको ` 
शसत्राणि =शख्ञादि आपः जळ 
न्‌ तनी न =नहीं 


छिन्दन्ति "काट सकते हैं, .. 
(और) |कैदयन्ति = { गाडा कर 


एन तरा... ` 5 लक दै 
पावकः =आग र 
दहति = जला सकती है |न =नहीं 


कते (तया) शोषयति सुखा सकता है 
[ „ ] अच्छेययोऽयमदाद्योऽयमङ्केयोऽशोष्य एव च | 


नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥ 
अच्छेद्यः, अयम्‌, अदाह्यः, अयम्‌, अङ्केच्च 


४) अशोष्य; 
नित्यः, सर्वगतः, स्थाणुः, अचलः ! एव, च, 


१ अयम्‌, सनातन: ॥२४॥ 
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र क्योंकि- 


अयस्‌ =यह आत्मा |अयमू यह आत्मा 
अच्छेद्यः =अच्छेय हे एव... =निःसन्देह 
अयम्‌ यह आत्मा (नित्यः =नित्य ` 
अदाह्यः =अदाह्य सर्वगतः = सर्वव्यापक 

| अकुद्यः। -अक्कद्य | अचलः = अचळ 
चच =और | स्थाणुः स्थिर रहनेवाळा 
अशोष्यः = अशोष्य है ( और ) 

(तथा) सनातनः = सनातन है 


[ „ ) अव्यक्कोऽयमचिन्त्योऽयमविकायोऽयसुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमहेसि ॥२५॥ 


अव्यक्तः, अयम्‌, अचिन्त्यः, अयम्‌, अविकार्यः, अयम्‌; 
उच्यते, तस्मात्‌, एवम्‌, विदित्वा, एनम्‌, न, अनुशोचितुम्‌, 


| अहंसि ॥२०॥ 
आर 
अयम्‌ =यह आत्मा अयम्‌ =यह आत्मा 
अव्यक्त अर्थात्‌ | अनिका (विकाररहित 
अव्यक्त; i इन्द्रियोंका न न 
| -- यह आत्मा =कहा 
| य [अचिन्त्य तसात्‌ इससे (हे अर्जुन) 


अचिन्त्यः=/ अर्थात्‌ मनका |एनमू =इस आत्माको ` 
(अविषय (और) । एवम्‌ ऐसा 
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=जानकर | ss हे 
त्वम्‌) तत्‌ रि. अथोत्‌ तुझे 
अचः `| क करनेको ७ अईसि= शोक करना 
शोचितुम्‌| ET (उचित नहीं है 


दूसरैंकेसिदान्त अथ॒ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 

से भी आत्माके ~ Ce ~ ° ०००० 

लिये शोक करन तथापि खं महाबाहो नैवं शोचितुमहेसि ॥२६। 

का निषेध । अथ, च, एनम्‌, नित्यजातम्‌, नित्यम्‌, वा, मन्यसे, मृतम्‌, 
तथापि, त्वम्‌, महाबाहो, न, एवम्‌ , शोचितुम्‌, अर्हसि ।२६। 


अथ च. =भऔर यदि . | मन्यसे माने 

त्वम्‌ न स तथापि त्तो भी 
एनम्‌ इसको [ot Re 
नित्यजातम्‌ सदा जन्मने महाबाहो =हे अर्जुन 
वा -- और एवम्‌ =इस प्रकार 
नित्यम्‌, =सदा शोचितुम्‌ शोक करनेको 


सृतम्‌ =मरनेवालळा |न अहेसि "योग्य नहीं है 
[ » ] जातस्य हि भुवो मृत्युधुवं जन्म मृतस्य च | 
तस्मादपरिहा्येऽ्थे न त्वं शोचितुमईसि ॥२७॥ 
जातस्य, हि, ध्रुवः, मृत्युः, ध्रुवम्‌, जन्म, मृतस्य, च, 
तस्मात्‌, अपरिहार्ये, अर्थ, न, त्वम्‌, शोचितुम्‌, अहंसि॥२७ ॥ 


हि = क्योंकि है. जातस्य = जन्मनेबाळे ह. . 
(ऐसा होनेसेतो) धवः >निश्चित 
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कु मृत्यु; > मृत्यु तस्मात्‌ =इससे ( भौ ) 
च्‌ =और त्वम्‌ =तं (इस) 

क सुतस्य =मरनेवालेका अपरिहार्ये = बिना उपायवाळे 
ध्रुवस्‌ =निश्चित अर्थे =विषयमें 

जन्म =जन्म शोचितुम्‌ = शोक करनेको 

(होना सिद्ध हुआ) | न अहेसि = योग्य नहीं है. 


शरीरो की अव्यक्कादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
“नत > अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना॥ 


निरूपण भौर 
हत - अव्यक्तादीनि, भूतानि, व्यक्तमध्यानि, भारत, 
का रिदे 
अव्यक्तनिधनानि, एव, तत्र, का, परिदेवना ॥२८॥ 


क्क जन्य 


निषेष । है 
और यह भीष्मादिकोंके शरीर मायासंय होनेसे अनिस्य हैं 
इससे शरीरोंके लिये भी शोक करना उचित नहीं, क्योकि 
भारत्‌ रहे अर्जुन (केवळ) 
भूतानि =संपूण प्राणी बीचमें ही 
“ अव्यक्तादीनि- नि पीक डा 2 
जस =| पहिल बना मध्यान | प्रतीत होते) हैं 
रारीरवाळ . 
(और) (फिर ) 
। i बाद |तत्र . =उस विषयमें 
FE अव्यक्त _|भी बिना 


क्या 
निधनानि एवं शरीरवाठे | 
| ही है ।परिदेवना- चिन्ता है 
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आत्मतत्त्वके 


शाता, 


दुळमता 
निरूपण । 


वक्ता 
और ओताकी - 


का 


` आश्रयैवत्परयति कश्चिदेन- 

माश्चर्यवद्वदाति तथैव चान्यः । 

आश्रयैवचेनमन्यः श्वणोति 

श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌ ॥२९॥ 
आश्चर्यवत्‌ , पश्यति, कश्चित्‌, एनम्‌, आश्चर्यवत्‌, वदति, 
तथा, एब, च, अन्यः, आश्चर्यवत्‌, च, एनम्‌, अन्यः, 
श्रणोति, श्रुत्वा, अपि, एनम्‌, वेद, न, च, एव, कश्चित्‌ ॥२९॥ 

और हे अजुन ! यह आत्मतत्त्व बड़ा गहन है हसलिये- 
_ (कोई च --और 

कित्‌ { (मह्यपुरुष) ही |अन्यः = दूसरा (कोई ही) 
एतम्‌... इस आत्माको एनम्‌ . =इस आत्माको 
आश्चयचत्‌= आशयको ज्यो | आश्वरयेवत्‌ = आशयको ज्यो 


ति = देखता 
let दै श्रुणीति >सुनता है 
च्‌ = ओर 
काश्चित्‌ =कोई कोई 
एच ही 
अन्यः = {सरा कोई 
(महापुरुष) ही | अपि =भी 


आश्चर्यैवत्‌= आश्चर्यकी ज्यों |एनम्‌ . =इस आत्माको 
(इसके तत्त्वको ) न एव =नहां : 
बदति अकता वेद ` २ जानता 
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आत्मा की देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत । 
निलता का तुस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहसि ॥ 


निरूपण और र 
उसके लिये देही, नित्यम्‌, अवध्यः, अयम्‌ , देहे, सवस्य, भारत, 


शोक करनेका तस्मात्‌ , सर्वाणि, भूतानि, न, त्वम्‌ , शोचितुम्‌ , असि ।३०। 


निषेध । भारत =हे अर्जुन | तस्मात्‌ = इसळिये 
अयस्‌ यह सर्वाणि = संपूर्ण 
देही = आत्मा भूत प्राणियों 
सवस्य = सबके भूतान = । के लिये 
देहे = शरीरमें त्वम्‌ तस्तै 


नित्यम्‌ >सदाही |शोचितुम्‌ = शोक करनेको 
अवध्यः =अवध्य है |न अहेसि =योग्य नहीं है 
बनियेकि विये स्वघमेमपि चावेक्ष्य न विकस्पितुमहेसि | 
बमंयुक्त युद्धकी 
ऋंसा। खैस्योद्धि युद्धाच्छ्ेयो5न्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते॥ 
खधर्मम्‌, अपि, च, अवेक्ष्य, न, विकम्पितुस्‌, असि. 
धर्म्यात्‌ , हि, युद्धात्‌ , श्रेयः, अन्यत्‌ , ्षत्रियस्य, त. सेते ॥ 
च . = और न अहेसि = योग्य सहं हे 
खधघमेम्‌ > अपने धर्मको ¦ हि 5 क्योकि 
अवेक्ष्य =देखकर ` ध्यात्‌ +भ्थ्थुऊ 
अपि =भी(तः) (शुद्धात्‌ = ददे इह 
विकम्पितुम्‌ = भय करनेको अन्धत्‌ दसरा 


# जिसका बध नहीं ।किचाँ जा ररे) 
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(कोई) | क्षत्रियस्य =क्षत्रियके लिये 
- _ (कल्याणकारक न नहीं 
भेयः = "ˆ |विचते = 


[ » ] यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः कत्रियाः पार्थ लभन्ते युडधमीदराम्‌ ।३२। 
यदृच्छया, च, उपपन्नम्‌, खर्गद्वारम्‌ , अपावृतम्‌ , 
'सुखिनः, क्षत्रियाः, पार्थ, ळमन्ते, युद्धम्‌, ईदृशम्‌ ॥३२॥ 

आर 

पाथी =हे पार्थ | इदृशम्‌ =इस प्रकारके 
यदच्छेया =अपने आप युद्धम्‌ >युद्धको 
उपपन्नम्‌ = प्राप्त इए सुखिनः. = भाग्यवान्‌ 
च्‌ और क्षत्रियाः क्षत्रिय लोग 
अपावृतम्‌ = खुले इए ; ˆ (ही) 
खर्गद्वारम्‌ = खगेके द्वाररूप | लभन्ते “पाते हैं 

बामिंक इब्के अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि | 

त्यागसे स्वधमे ९ 

और काहिं तत; स्वघर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ।३३। 

दानि एवं पाप अथ, चेत , त्वम्‌, इमम्‌, धर्म्यम्‌ +संग्रामस्‌ , न 


ग न, करिष्यसि 
अपकीर्तिकी __, । 4 न 
ु ततः, धर्मम्‌, कीतिम्‌ च, हित्वा, पापम्‌, अवाप्यसि | ३३। 
अथ "और : त्वमू तू 
चेत्‌ यदि इमम्‌ =इस 
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धर्म्यम्‌ = धर्मयुक्त चच ७2 और 
संग्रामम्‌ =संग्रामको  ।कीतिम्‌ >की्तिको 
स्ट नहीं नह हित्वा कोक ै 
करिष्यति = करेगा र =्खो 
ततः =्तो पापम्‌ =पापको 


खधमेस्‌ = खधर्मको |अवाप्स्यसि = प्राप्त होगा 
[ „ 7 अकीर्ति चापि मतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ 
संभावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 
अकीर्तिम्‌, च , अपि, भूतानि, कथयिष्यन्ति, ते, अव्ययाम्‌, 
संभावितस्य, च, अकीतिः, मरणात्‌, अतिरिच्यते ॥३४॥ 


च =और्‌ | कथयिष्यन्ति कथन करेंगे 
भूतानि. =सबलोग |च "और (वह) 
ते - तेरी अकीतिंः =अपकीति 
[माननीय 
“बहुत काठ) भावितस्य मान 
अव्ययाम्‌ = | तक रहनेः | [परके ल्यि 


वाली मरणात्‌ = मरणसे ( भी ) 
=अपकीतिको अधिक (बुरी) 
ह जी अतिरिच्यते (होती है 


ब्मेयुबकेत्याग- भयाद्रणादुपरत॑ मस्यन्त त्वा महारथाः 


से बड़प्पन और > 


भानकी हानि येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवस्‌॥ 
दोनेका कथन। भयात्‌, रणात्‌, उपरतम्‌, मंस्यन्ते, त्वाम्‌ , महारथाः, 
येषाम्‌, च, त्वम्‌, बहुमतः, भूत्वा, यास्यसि, छाघवम ॥ २१ 
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च्च =और यास्यसि 5 प्राप्त होगा (वे) 
येषाम्‌ =जिनके महारथाः = महारथी लोग 
त्वम =त्‌ं : |त्वास्‌ त्तुझे 

बहुमत; =बहुत माननीय |भयात्‌ = भयके कारण 
भूत्वा =होकर रणात्‌ = युद्रसे 


(भी अब ) उपरतम्‌ =उपराम हुआ 
लाघवम्‌ =तुच्छताको [मंस्यन्ते = मानेंगे 


! » ] अवाच्यवादांश्च बहून्बदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ 
अवाच्यवादान्‌, च, बहून्‌, वदिष्यन्ति, तव, अहिताः, 
निन्दन्तः , तब, सामर्थ्यम्‌, ततः, दुःखतरम्‌, नु, किंम्‌॥३६॥ 

न्च = और अवाच्यः _ [न कहने योग्य 
तव = तेरे वादान्‌ [वचनोंको 
अहिताः =बैरी छग (वदिष्यन्ति = कहेंगे 

तव =तेरे नु =फिर 
सामर्थ्यम्‌ = सामर्ध्यकी |ततः =उससे 


निन्दन्तः =निन्दा करते इए दुःखतरम्‌ = अधिक दुःख 
चहू नबहुतसे (किम्‌ क्या होगा 
' नाणे हतो वा प्राप्स्यासि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे 
. गम दिखाकर तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय 0 
| 2 प ४ कृतनिश्चयः ॥३७॥ 
. करनेके लिये दतः) 20 खगम्‌ , जित्वा, वा, भोक्ष्यसे महीम्‌ 
[ देना। तस्मात्‌, उत्तिष्ठ, कोन्तेय, 
आश १ १ १ युद्धाय, कृतनिश्चयः ॥ ३७ i 
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इससे युद्ध करना तेरे लिये सब प्रकारसे अच्छा है क्योंकि- 


वा ऱ्या (तो) | भोक्ष्यसे = मोगेगा 
हृतः =मरकर तस्मात्‌ =इससे 
स्वगेस्‌ =खर्गको कौन्तेय. =हे अर्जुन 


प्राप्स्यसि = प्रात होगा युद्धाय = दुद्रके लिये 
वा -- अथवा निश्चयवाला 


ee तनित्रयः- | होकर 


महीम्‌ > परथिवीको उत्ति "खड़ा हो 


आ 
इब इःबादिको सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो । 
समान समझकर 


बुढकरनेसे पाप ततो युद्धाय युज्यख नैवं पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 
न ल्गने का सुखदुःखे, समे, कृत्वा, लाभालाभौ, जयाजयौ, 


कथन । 


ततः, युद्धाय, युज्य, न, एवम्‌, पापम्‌ , अवाप्स्यसि॥३८॥ 
यदि तुझे खर्ग तथा राज्यकी इच्छा न हो तो भी- 


सुखदुःखे सुख दुःख  |युद्धाय = युद्धके लिये 


लाभालाभौ =लाम हा sn 


(और) > (युद्ध करनेसे), 


जयाजयौ = जय पराजयको (व) 
समे - समान पापम्‌ =पापको 
कुत्वा = समझकर न ` =नहीं 
ततः =उसके उपरान्त | अवाप्स्यसि = प्राप्त होगा 
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निष्काम कम 


षा तेऽभिहिता सांख्ये बुडियोगे त्विमां श्रृण। 
इननेके ब्यि बुद्धया युक्तां यया पाथ कमंबन्धं प्रहास्यसि॥ 


सगवान्‌_ 


आशा भर एषा, ते, अभिहिता, सांख्ये बुद्विः, योगे, तु, इमाम्‌, श्ग्पु, 
उसके महत्त्वक 


कथन। बुद्धा, युक्तः, यया, पार्थ, कर्मत्रन्धम्‌ , प्रह्मास्यसि ॥३९॥ | 
पार्थ स्हे पार्थ योग निष्काम कर्म- 
एषा =यह (योगके। विषयमें 
बुद्धिः =वुद्वि शृणु सुन (कि) 
ते -तेरे लिये यया =जिस 
oe बुद्ध्या =वबुद्विसे ` 
सांख्ये = ज्ञानयोगके#| बुद्ध बु 


विषयमे ।युक्तः ` = युक्त हुआ (त्‌) 
अभिहिता. =कही गयी io [कोके 


तु >और . , आ ।बन्धनको 
इमास्‌ =इसीको ~ _ अच्छी तरहसे 
" (अब) गरहास्यास >| नाजा करेगा 


'निष्कामकर्मयोग नहामिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते | 
के प्रभाव का 


कथन।  स्वट्पमप्यस्य घगस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥8०॥ 


न, इह, अभिक्रमनाशः, अस्ति, प्रत्यवायः, न, विद्यते 
खल्पम्‌ , अपिं, अस्य, धर्मस्य, त्रायते, महतः / मयात्‌ ||४०॥ 


अध्याय ३ इलोक ३ को टिप्पणामें इसका विस्तार देखना चाहिये। 
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और- 
{ इस निष्काम ( इंसळिये ) 
Cry ड 
७. कमयोग अस्य = इस (निष्काम 
आरम्मका कर्मयोगरूप) 
अभिक्र-_| 
नाशः ˆ |  |र्मस्य = र्का 
A वले स्वल्पम्‌ = थोड़ा 
अ. न लन न अपि “भी ( साधन) 
अस्ति = दै (ओर) , _ जिन्ममृत्युरूप 
हारम का be [महान 
0 7 (दोष (सी) भयात्‌ =भयसे 
न --नहीं उद्धार कर 
विद्यते >होता है जायते दिता है 


निश्चवात्म व्यवसायात्मिका बुडिरेकेह कुरुनन्दन । 

जी: नन" बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धया$व्यवसाथिनास्‌॥ 

> कमक वाड 
खरूप का व्यवसायात्मिका, बुद्धिः; एका, इह, छुरुनन्दन, 


निरूपण। बहुशाखाः, हि, अनन्ताः, च, बुद्धय अव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४ १॥ 


और- 
" कुरुनन्दन =हे अर्जुन [एकाहि =एक हौ है 
[कु इह्‌ =इस च और ० 
१ (५ 
कल्याणमागमें _ ज्ञा 
त व्यव- । pn पाति (0 
| = निश्चयात्मक 
| सायात्मिका) 6 दधया 
बुद्धि = बुद्धि बुद्धयः = शुद्धया 
८८-७0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


६४ श्रीमद्भगवद्गीता 


शा मनी लक ली 


बहुशाखा+बहत मेर्दोवाली |अनन्ताः = अनन्त होती हैं 
सकामी पुरषो यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्न्त्याविपाश्चितः 


के स्वभाव का 


कनत वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ 
कामात्मानः खर्गपरा जन्मकमैफलप्रदास्‌ । 


क्रियाविशेषबहुळां भोगैश्वयेगाते प्रति ॥४३॥ ! 
याम्‌, इमाम्‌, पुष्पिताम्‌, वाचम्‌, प्रवदन्ति, अविपश्चित । 
वेदवाद्रताः, पार्थ, न, अन्यत्‌ , अस्ति, इति, वादिनः ॥४२॥ 

कामात्मान खगपराः,=जन्मकर्मफलम्रदाम्‌ , 

क्रियाविशेषवहुळाम्‌, भोगैश्चर्यगतिम्‌ १ प्रति ॥ ४३ ॥ 

और- : 

पाथं = है अजुन (जो )वादिनः = कहनेवाले हैं 


कामात्मानः = सकामी पुरुष अदिप (वे) 
केवल फल- श्वेतः = अविवेकीजन 


वेदवादरता? श्रतिमें प्री जिन्मरू 
दवादरता ॥ में प्रीति कर्म- 'मरूप 


रखनेवाले =| कमफलको 
खिगेको ही कलप्रदाम्‌ (नेवा 
स्वगंपराः इ श्रेष्ठ र (और) 
भोगे भोग तथा 
इससे बढकर) | 5 
और । गालात EN 
व नहीं क्रियाविशेष-_ [उत सी 
= क्रियाओंके 


इति चल | बहुटामू ल 
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इसास्‌ = इस प्रकारकी वाचम्‌ = वाणीको 
याम = pe | 

ह ऊ ° हते है 
पुष्पतास्‌ | जोमायुक्त प्रवदन्ति कहते है 


उकामीपुश्वो ओगैश्वयैप्रसक्कानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 


के अन्तःकरण- व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ 


में निश्चयात्मक 


` बुद्धि न होनेका भोगैश्चर्यप्रसक्तानाम्‌, तया, अपहृतचेतसाम्‌, 


कथन। . व्यवसायात्मिका, बुद्धिः, समाधौ, न, विधीयते ॥४४॥ 
तया' -- उस वार्णीद्वारा के (उन पुरुषेंकि) 
अपहृत- हरे हुए समाधौ =अन्तःकरणमं 
चेतसाम्‌ | । चित्तबाले |व्यव- Er 

| (तथा) ` सायात्मिका | ८ 
भोगे मिग ओर बुधः त्य न 
शर्ये ... ऐश्वर्यमें न स्स्न 


प्रसक्तानास्‌ Fs विधीयते ' =होती है 
निष्कामी और त्रैगुण्यविषया वेदा निखैगुण्यो भवाजुन | 
आत्म-परायण इन्द्रो ०३ ७०, ग्रॉग pe म आत्मवान्‌ ॥ 
हकर त्य निठैन्द्ो नित्यसत्त्वस्थो निर्योग | 
आज्ञा । त्रैगुण्यविषयाः, वेदाः, निख्जैगुण्यः, भव, अजुन, 
निईन््रः, नित्यसत्त्वस्थः, निर्योग्षेमः, आत्मवान्‌ ॥४५॥ | 
और- | 


अर्जुन हे अर्जुन |वेदाः = सत्र वेद 
५ 
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[तीनों गुणोंके | (और) ` 


कार्यरूप निक [सुखदुःखादि 
्ैशुण्य- _|संसारको विषय | “2” = (इन्दो रहित 
विषयाः | करनेवाले नित्य. _ | नित्य वस्तुमें 

[a प्रकाश | सत्त्वस्थः । स्थित (तया) 


करनेवाले हे निर्योग- _ [मो 
( इसळ्यि तूं) |क्षेम#म (न चाहनेवाला 
[असंसारी (और) 
निस्रैगुण्य;-। अर्थात्‌ आत्मवान्‌-- आत्मपरायण 
८ निष्कामी भव स्हो 


शयके यावानथे उदपाने सबेतः संप्लुतोदके । 
दष्टान्तसे जद्ष- ` ~ TS 
शानकी महिमा तावान्सर्वेषु वेदेछु ब्राह्मणस्थ विजानतः ॥४६॥ 
यावान्‌, अर्थः, उदपाने, सर्वतः, 'संप्ठतोदके, ` 
तावान्‌, सर्वेषु, वेदेषु, ब्राह्मणस्य, विजानतः |४६॥ 


क्योंकि- 


| ( मनुष्यका ) _ | छोटे 
जः 0000 उदा 
“उनोः = | परिपूर्ण |यावान्‌ = जितना 
सप्खुतादक = { जठाशयके | अर्थः = प्रयोजन 
(गाहे सति )- प्राप्त होनेपर | (अस्ति) -रहता है 


... *अप्रा्की मालिका नाम “वो” है। म 7 प्राप्तिका नाम “योग? है। | प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम केम; है 
८ 9 
| 
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* त्यागकर 


- अध्याय २: ६७ 
2200 न च्या 
अच्छी प्रकार सवषु = सब्र क 
विजानतः र जानने- |वेदेषु. = 
वाले 


च उतना ही 
्राह्मणस्य = त्राह्मणका तावान्‌ = 
(भी) (हृता है 


अर्थात जैसे बड़े जलाशयके प्राप्त हो जानेपर जळके 
लिये छोटे जळाशयोंकी आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही 
ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होनेपर आनन्दके लिये वेदोंकी आवश्यकता 
नहीं रहती । 
कलासक्तिको कर्मण्येवाधिकारस्तै मा फलेषु कदाचन । 


* मा करमफलहेतुभूमी ते सङ्गोऽरत्वकमेणि ॥४७॥ 


करनेके लिये 


प्रणा और कर्म- कर्मणि, एव, .अधिकारः, ते, मा; फलेषु, कदाचन, 


त्यागका निपेध। मा, कर्मफलहेतुः ) भूः, सा, ते, सङ्घः, अस्तु, अकर्मणि ॥४७॥ 
इससे- 
ते तिर (भी) 
कर्मणि कर्म करनेमात्रमें [मा मत 
एव. नदी भूः त्दो(तथा ) 
चिकारः=अधिकार होवे ते ._ तर दन 
फलेपु फो अकर्मणि = कर्मे न करनेमें 
कदाचन = कभी - न र हे ) 
मा >नहीं (ओर तू.) |सन्नः क 
पे A वे | = 
कर्मेफल- _ { कर्मोके फलको ।मा सु 
हेतुः ।बासनाबाढा अस्तु ¬ होवे 
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न 00 
_ ना योगस्थः कुरु कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । 
[कर समत्व- पे प 
सिड्यसिडयोः समो भूत्वा समलं योग उच्यते ॥ 


बुद्धि से कमे 
. करने के लिये योगस्थः, कुरु, कर्माणि, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, धनंजय, 
आज्ञा । सिद्धधसिद्धधोः, समः, भूत्वा, समत्वम्‌, योगः, उच्यते ॥४८॥ 
धनंजय = है धनंजय भूत्वा =होकर 
सङ्गम्‌ =आसक्तिको योगस्थः = योगमें स्थित हुआ 
त्यक्त्वा = त्यागकर कर्माणि = कर्मोको 
( तथा ) कुरू =कर (यह) 


सिद्धय-_ { सिद्धि और समत्वम्‌ = समत्वभाव# ही 
सिद्धयोः ( असिद्धिमें योगः =योग ( नामसे ) 
समः न समान बुद्धिवाला (उच्यते =कहा जाता है 
हरकती दूरेण ह्यवरं कर्म बुडियोगाइनंजय | | 
निक्कामकर्मयोग बुद्धी शरणमन्विच्छ कृपणा; फलहेतवः ॥४९॥ 
की प्रशंसा, दूरेण, हि, अवरम्‌, कर्म, बुद्धियोगात्‌ १ धनंजय, 
बुद्वौ, शरणम्‌, अन्विच्छ, कृपणाः, फळहेतवः ॥१ ९ 
(मत इस समत्वरूप- 
द्वेयोगात्‌- बुद्धियोगसे |(अतः) = इसलिये 
= (सकाम) कर्म |धनंजय = हे धनंजय 


e दूरेण “अत्यन्त दौ समत्वबुद्धि- 
अवरम्‌. =हुच्छ है न ता 


{a ~ © व्यय” 
# जो कुछ भी कर्म किया जाय उसके पूर्ण होने और न होनेमै तथा. 
उसके फलमें समभाव रहनेका नाम “समत्व' है। 
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शरणम्‌ - आश्रय 
अन्विच्छ = ग्रहण कर 
हि =क्योंकि 


६९ 

-_ (6 फलकी 
त | वासनावाछे 
कृपणाः =अत्यन्त दीन हैं 


निष्काम क्म बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 


योगीके पुण्य- 
पापोंकी निवृत्तिः 


तस्माद्योगाय युज्यख योगः कर्मसु कोशलस्‌॥ 


का कथन और बुद्धियुक्तः, जहाति, इह, उमे, सुकृतदुष्कते, 
निष्काम कर्म तस्मात्‌, योगाय, युज्यख, योगः, कर्मसु, कौशलम्‌ ॥५०॥ 
करनेके लिये और- 
आज्ञा । (नान से 
= _ सिमत्वबुद्धि- तस्रात्‌ =इससे 
बुंदियुक्त; = युक्त पुरुष |. ` ` [समन्ुदधियोरके 
मह योगाय =| हिचे हो 
र | =इण्य पाप ।युज्यख = चेष्टा कर 
उभे =दोनोंको Mr 
इह्‌ =इस छोकर्मे योगः ना ही 
(एव) =ही _ कर्मसु तक्मोमि 
हे त्याग देता है | 
__ |अर्थात्‌ उनसे | = कौशलम्‌/ जप कमे- 
जहाति `= ह कोशलम्‌-|बन्धनसे छूटने- 
नहीं होता [का उपाय है 


कर्मेफल्केत्याग- कजं बुदियुक्ता हि फळं त्यकत्वा मनीषिणः । 


से परमपदकी 
प्राप्ति । 


जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 


कर्मजम्‌, बुद्धियुक्ताः, हि, फलम्‌, त्यक्त्वा, मनीषिणः, 
CC-0. Dini न्धुविनिक्ता। पढम, ग्रिन, DfES Des 


९9० श्रीमद्भगवद्गीता 


बुद्धियुक्ताः = बुद्वियोगयुक्त तिन बन्धने 
मनीषिणः = ज्ञानीजन ह इए 
` ={कमोसे उत्पन्न __ निर्दोष अर्थात्‌ 
कमेजम्‌ होनेवाले पल यम रा *. 
= फलको पदम्‌ =परमपदको } 
त्यक्त्वा =्त्याकर |गच्छन्ति = प्राप्त होते हैं 


मोइका नाश यदा ते मोहकलिलं बुडिव्यीतितरिष्यति । 


वेराग्य- सि निर्वेदं श्रो 
sa * तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 
| यदा, ते, मोहकलिलम्‌, बुद्धि, व्यतितरिष्यति, 


| तदा, गन्तासि, निर्वेदम्‌, श्रोतन्यस्य, श्रुतस्य, च ॥५२॥ 

और हे अजुंन- 

| यदा =जिस कालमें |तदा तब 

| ते तेरी (त्वम्‌) सत २ 
| - बुद्धिः बुद्धि  |तव्यस्य =लुनने योग्य | 
§ मोह- 22: [मोहरूप च =और 


कलिलम्‌ ।दळ्दळको |श्रुतस्य =सुने हुएके 
Ml तर निर्यात 
तरिष्यति (जायगी गगन्तासि >यश्राप्त होगा 
इक लिखा श्रृतिविप्रतिपज्ञा ते यदा खारयति निश्चला | 
से योगकी प्राप्ति समाधावचला बुडिस्तदा योगमवाप्स्यसि 
श्रुतिविप्रतिपन्ा) ते, यदा, स्पास्पति, निश्चला | 
संमाधी, अचल, बुद्धि, तदा, योगम्‌, अत्रापि 
स्यि २ angotri 
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अध्याय २ ७१ 


यदा =जब = _ { परमास्माके 
र समाधौ = | लरूपर्मे 
0 क अचला --अचल (ओर) 


[अनेक निश्रला स्थिर 


(दिय प्रकारके खार्स्याते > ठहर जायगी 
क सिद्धान्तोंको |तदा तब (त्‌): 
विप्रतिपक्ना सुननेसे . हु | सव 
[विचलित हुई गम योगको 
बुद्धिः बुद्धि अवाप्स्यसि प्राप्त होगा 
अज्जुन उवाच 


खिखुडि पुरुष- स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 


अ * स्थितघीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥ 
प्रश्न । खितप्रज्ञस्य, का, माषा, समाधिस्थस्य, केशव, 


स्थितधीः, किम्‌, प्रभाषेत, किम्‌, आसीत, त्रजत, किम्‌।।५४॥ 
इस प्रकार भगवानके वचनोंको सुनकर अज्ञुनने पूछा- 


केशव रहे केशव खितधीः = खिरबुद्धि पुरुष 


समाधिस्यस्य= 'समाधिमें किम्‌ = 
= { सित के पनत तह 
खितप्रज्ञय कट LE बु ॥ दा 
यितप्रज्ञस्य = { शा ता किस्‌ = कैसे . 
का . क्या आसीत = बैठता है 
भाषा : >लछक्षण है. |किम्‌ कैसे 


और) व्रजेत =चछता है 


CC-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotki 


७२ श्रीमद्धगबद्वीता 


श्रीभगवानुवाच 
समाधिमे खित प्रजहाति यदा कामान्सवोन्पार्थ मनोगतान्‌ । 
"पक ल्वण। आ्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
प्रजहाति, यदा, कामान्‌, सर्वान्‌, पार्थ, मनोगतान्‌ , 


आत्मनि, एवं, आत्मना, दुष्टः, स्थितप्रज्ञः, तदा, उच्यते ।५५। 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले-- 


पाथ ऱयहे अजुन |तदा - =उस काल्में 
= यदा =जिस कामै |आत्मना =आत्मासे 
(यह पुरुष) एव - नही 
मनोगतान्‌ =मनमें स्थित ।आत्माने =आस्मामे 
सर्वान्‌ =संपूर्ण तुष्टः =संतुष्ट हुआ 


कामान्‌ =कामनाओंको |'स्थितप्रज्ञः = स्थिरबुद्विवाला 
प्रजहाति =त्यागदेता है |उच्यते = कहा जाता है 
सिरि उस दु$खष्वनुषठ्ठिममनाः सुषु विगतस्पृह; | 
क अन्तःकरण 
जोर कनान वीतरागभयक्रोधः स्थितर्धीसुनिरुच्यते ॥५६॥ 
रागद्वेपादि के दुःखेषु, अनुद्धिग्ममनाः, सुखेषु, विगतस्पृहः 
अभाबका कथन वौतरागमयक्रोधः, स्थितधीः, मुनि) उच्यते ॥५६॥ ` 
तथा= 


दःखेषु . = ढुःखोक्ी प्राप्तिमें | .. 

ह |चिगतस हि हो गई है 
अनुद्दिम्र- _ { उद्देगरहित है. स्पृहा जिसकी 
मनाः मन जिसका (तथा) 


(और) वीतराग- | हो गये हें 
सुखेषु २ सुर्खोकी ग्राप्तिमे |भयक्रोधः क प ओर 
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अध्याय २ ७३ 
( ऐसा ) खितधीः =खिरबुद्धि 
सुनिः =सुनि उच्यते =कहा जाता है 
[ » ] यः सवंत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न दवेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 
यः, सर्वत्र, अनमिख्नेहः, तत्‌, तत्‌ , प्राप्य, शुमाञुभम्‌ , 
न, अभिनन्दति, न, द्वेष्टि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 


ओर- 

यः =जो पुरुष [न जता 
सत्र. =सर्वत्र ~ (प्रसन्न होता 
अनमिसेहः -खेहरदित हुआ अभिनन्दति-। है (और) 
तत्‌ तत्‌ =उस उस दा न] 

शुभ तथा . ष्टि... =द्वेष करता है 
शुभाशुभम्‌ =| अशुभ त्स्य =उसकां 

(वस्तुओं) को प्रज्ञा =बुद्वि 
प्राप्य प्राप्त होकर पप्रतिष्ठिता =खिर है 


तसरे परके यदा संहरते चायं कूमोऽङ्गानीव सर्वशः । 
उत्तरमें कछुएक हर ~¢ 
इधन्तसे स्य इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
निअइका नि- यदा, संहरते, च, अयम्‌, कूर्मः, अङ्गानि, इव, सर्वशः, 


3223 इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थेम्यः, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 
च. ञः और जैसे (समेट लेता 
व = 
कूमः = कछुआ (अपने) | है, वैसे ही) 
०००अज्ञानि ०-्मभङ्गोंक्मो५a' Pandit अफू" FEN Gangotn 
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७४ २ श्रीमद्भगवद्गीता 


यदा = जब संहरते =समेटलेता है 
( अपनी ) 


इन्द्रियाणि =इन्बयोको .| र उसको 


नयाय {रयो पक्षा ददि 
. “ इन्दरियार्थेभ्यः= { विषयोसे | प्रतिष्ठिता > स्थिर होती है. 


इव्पूर्वक भोगो- विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः 

का त्याग 

से भा आसक्ति रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दष्ट्वा निवतेते ॥५९॥ 
नष्ट न होनेका 

आर परमात्म- विषयाः, विनिवतन्ते, निराहारस्य, देहिनः, 


दर्शनसे नष्ट रसवर्जम्‌, रसः, अपि, अस्य, परम्‌, इष्टा, निवर्तते ॥५९॥ 
होनेका कथन । 


र यद्यपि- 
(इन्द्रिये द्वारा) | रसबजेमू- राग नहीं 
विषयोंकों न (निवृत्त होता ) 
निराहारस्य =| ग्रहण करने- (गैर 
वाले | | 


देहिनः .. =पुरुषके (मी ) [अस्ये = इस पुरुषका (तो) 
*( केवल ) रसः =राग 
विषयाः =विषय (तो) अपि. सभी 
विनिवर्तस्ते निवृत्त हो |परस्‌ =परमात्माको 
=. (परन्तु) . ।निवतंते > निवृत्त हो जाता है 
angotri 
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५ निरूपण। 


अध्याय २ ७५ 


. ५ न्योकी यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः | - 
मलल क इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ 
यततः, हि, अपि, कोन्तेय, पुरुषस्य, विपश्चितः, 

इन्द्रियाणि, प्रमाथीनि, हरन्ति, प्रसभम्‌, मनः ॥६०॥ 
और- 

कौन्तेय हे अर्जुन |मनः . =मनको 

हि = जिससे (कि प्रमाथीनि 

06 रत हा 0050 

विपश्चितः =बुद्विमान्‌ |इन्द्रियाणि -इन्द्रियां 

पुरुषस्य =पुरुषके प्रसभम्‌ =बळात्कारसे 

अपि =भी हरन्ति हर लेती हैं 
इन्दवोको वश तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 


भगवत्‌ २ 
दोनेक वरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
लिये मरणा तानि, सर्वाणि, संयम्य, युक्तः, आसीत, मत्परः, 
वरे, हि, यस्य, इन्द्रियाणि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
इसलिये मनुष्यको चाहिये किः 
तानि उन * ` हि क्योंकि 
सर्वाणि > संपूर्ण इन्द्रियोंकों |यस्य =जिस पुरुषके 
संयम्य >वरामें करके पे कु हम हे 
युक्तः -समाहित चित्त हुआ | तस्य - उसको ( ही ) 
मत्परः = मेरे परायण प्रज्ञा =बुद्वि 
00-0. असीम Dore th Pandit C rAd Pizes शिहोती'है 


७४ २ श्रीमद्भगवद्गीता 


सेशः =सब ओरसे त 
( अपनी ) ॒ 
इन्द्रियाणि =इन्दर्योंको |" =उसकी 


इन्दरियर्थे्यः = इन्द्रियोंके | शीं =बुद्धि 
LF कि । विषयोंसे ।प्रतिष्ठिता > स्थिर होती है 


बे विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः 


का त्याग 

से भी आसक्ति रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दष्ट्वा निवतेते ॥५९॥ 
नष्ट न दोनेका 

और परमात्म- विषयाः, विनिवतन्ते, निराहारस्य, देहिन 


दर्शनसे नष्ट रसुवजेम्‌, रसः, अपि, अस्य, परम्‌, ष्ठा, निवर्तते ||५९॥| 
होनेका कथन 


यद्यपि- 


(इन्दरयक दारा) रसवर्जेम्‌= राग नहीं 


i (निवृत्त होता ) 
निराहारस्य छ जने" (और) 


देहिनः - . =एर्मके ( मी )| शस्य इस पुरुषका (तो) 
(केबल) रस =राग 
विषयाः =विषय (तो) आप. =भी 
विनय न्त > निवृत्त हो |परम्‌ =परमात्माको 
थि 7 { जाते हैं ट्टा : नसाक्षातकरके ८ 
“=. ( परन्तु) . ।निवतेते = निवृत्त हो जाता है 
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५ निरूपण। 


अध्याय २ ५ 


. अन्विष यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । : 
"त्या 7 उन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ 
यततः, हि, अपि, कोन्तेय, पुरुषस्य, विपश्चितः, 
इन्द्रियाणि, प्रमाथीनि, हरन्ति, प्रसभम्‌, मनः ॥६०॥ 
आर-- 
कौन्तेय हे अर्जुन |मनः =मनको 
हि = जिससे (कि) प्रमाथीनि 
यततः यत्न करते हुए प्रमाथीनि = | सा 
विपश्चितः =बुद्विमान्‌ |इन्द्रियाणि -=इन्द्रिया 
पुरुषस्य = पुरुषके प्रसभम्‌ =बळात्कारसे 
अपि =भी हरन्ति =हर लेती हैं 
इळूबॉको वश लानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 


में करके भगवत्‌- २०. क । 
पराबण होनेके वरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
लिये मरणा तानि, सर्वाणि, संयम्य, युक्तः, आसीत, मत्परः, 
वरो, हि, यस्य, इन्द्रियाणि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि- 
तानि उन * ` |हि क्योंकि. 
सर्वाणि संपूर्ण इन्द्रियोको |यस्थ जिस पुरुषके 


संयम्य = वरामें करके इन्द्रियाणि = ye है 
=वशमें, 

युक्तः = समाहित चित्त हुआ द = उसकी (ही) 

सत्परः = मेरे परायण प्रज्ञा बुद्धि 


00-0. आझीत ज्नश्रितहोत्रे,, Pandit “अतिएिता 5 खिर होती है 


७६ श्रीमद्भगवद्गीता 


क ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 

आस ~ 

अवय्गोकीकम- सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधो ऽभिजायते ॥ 

_ से उत्पत्ति और ध्यायतः, विषयान्‌, पुंसः, सङ्गः, तेषु, उपजायते, 

अधःपतन होने- सङ्गात्‌, संजायते, कामः, कामात्‌ , क्रोधः, अभिजायते ॥|६२॥ 

का कथन | और हे अजेन! मनसहित इन्द्रियोंको वशमें करके मेरे परायण 
न होनेसे मनके द्वारा विषयोंका चिन्तन होता हे ओर- 


विषयान्‌ = विषर्योको | (उन विषयोकी) 
ध्यायतः = चिन्तन करनेवाले कासः = कामना 

य क य संजायते उत्पन होती है 
तेषु =उन विषयोंमें (और ) 

सङ्गः =आसक्ति 


में 
उपजायते > हो जाती है कामात = { न न) 


(ओर) क्रोधः =क्रोध 
सङ्गात्‌ =आसक्तिसे अभिजायते उत्पन्न होता है 
! „ ] कोधाद्गवति संमोहः संमोहात्स्म्रतिविश्रमः । 
स्म्तिश्रंशादूबुडिनाशो बुद्धिनाशात्मणश्यति ॥ 

क्रोधात्‌, भवति, संमोहः, संमोहात्‌ , स्मृतिविभ्रमः, 
स्मृतिभंशात्‌, बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात्‌ , प्रणऱयति ॥६३॥ 


आर- 

क्रोधात्‌ =क्रोधसे भवति =उत्पन्न होता है 
१५ _ | अविवेक अर्थात्‌ (और ) 
समोहः = : 

मोह | मूढ़भाव समोहात = अविवेकसे 
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MRT Sh नर 

स्सृति- स्मरणशक्ति | ` (और) 

विभ्रमः [भ्रमित हो जाती है बुद्धिके 
(और ) | दिनात्‌ दाश 

स्मृति- _ स्मितिके भ्रमित 

अंशात्‌ जत जानेसे ( यह पुरुष ) 

हि बुद्धि अर्थात्‌ [अपने श्रेयः 

बुद्धिनाश! ज्ञानशक्तिका प्रणशयति =/साधनसे 

नाश हो जाता है गिर जाता है 


चौबे भके रागट्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रयैश्वरन्‌ | 


उत्तरम रागद्गप 


रहित इन्द्रियों- आत्मवश्यावधयात्मा ्रसादमाधिगच्छति ॥६४॥ 


- द्वारा कम करनसे रागद्वंषवियुक्ते तु, विषयान्‌ , इन्द्रिये चरन्‌ 
अन्तःकरण शुद्ध द रि १ 
होकर बुद्धि स्थिर त्मवश्‍य:, विधेयात्मा, प्रसादम्‌, अधिगच्छति || ६४ ॥ 


होनेका कथन । नल | 
तु = परन्तु -+इन्द्रियोंद्वारा 
तया ति विषयान्‌ = विषयको 
विधेयात्मा >. अन्तःकरण- | चरन्‌ =भोगता हुआ 
वाला (पुरुष) अन्तःकरणकी 


आत्मवद्येः = अपने बशमें |अधि- । _ 
त्मवर्य { गड होता है 


] प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते | 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 


८८-७0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


७८ श्रीमद्भगवद्गीता 


प्रसादे; सवदुःखानाम्‌, हानिः, अस्य, उपजायते 
प्रसन्नचेतसः, हिं, आशु, बुद्धिः, पयवतिष्ठते ॥६५॥ 


आर- 


(उस) ,_  प्रसनचित्त- 
= ` _ ( निर्मल्ताके प्रसन्नचेतसः- { वाळे पुरुषकी 
प्रसाद्‌ न १ होनेप ८ 
ह 0 वदर = वि 
PR  . आक ` = शीघ्र 
सबेदुःखा- _ [स है र्क 
नाम्‌ दुःखोंका [हि क्र 
हान; = अभाव ; [अ प्रकार 
उपजायते =हो जाता है |पयवतिष्ठते । स्थिर हो 
` (और उस) [जाती है 


साषनरहित नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
पुरुषको आस्ति 


कता, शान्ति र चाभावयत; शान्तरशान्तरय कुतः सुखस्‌॥ 
और सुख की न अस्ति, बुद्धिः, अयुक्तस्य, न, च, अयुक्तस्य, भावना, 


न्भप्राप्त । 


न, च, अभावयतः, शान्तिः, अशान्तस्य, कुतः, सुखम्‌ ॥६६॥ 


और हे अजुंन- 
साधनरहित |च =और (उ 
हकर = | पुरुषके  ।अयुक्तस्य > न ह 
__ (अन्तःकरणमें ) (अन्तःकरणे) ` 
बुद्धिः , श्रेष्ठ बुद्धि भावना - = आस्तिकभाव भी 
न न्न न -- नहीं होता है 
अस्ति =होती है ` (ओर) 
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बिना आस्तिक- फिर 
अभावयत ला Ee 807० हि 
पुरुषको अशान्तस्य > | पुरुषको र 
शान्तिः ` = शान्ति सुखम्‌ -घुख 
ला मी 3 कुत; = कैसे 
न -नहीं ( होती) (हो सकता है) 


नौकाके इधन्त इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते । 


सं वराम न 


इहं इन्दरियोद्ारा परदेरय हरात प्रज्ञा वायुनावमिवाम्भसि ॥६७॥ 


बुद्धिके विचलि 
हल दर इन्द्रियाणाम्‌, हि, चरताम्‌, यत्‌, मनः, अनु, विधीयते, 
जतो तत्‌ , अस्य, हरति, प्रज्ञाम्‌, वायुः, नावम्‌, इव, अम्मसि॥६७॥ 
हि =व्योकि `यत्‌ =जिस (इन्द्रियके) 
अम्भसि =जलमें अनु =साथ । 
नावम्‌ =नावको विधीयते. 
को जन - रहता है 
(हर लेता पत्‌, =वह 
है, बैसे ही ( एक ही इन्द्रिय) 
- विषयोंमें ) अस 4 क 
चरताम्‌ =विचरती हुई प: 


इन्द्रियाणाम्‌ = { इन्द्रियोंके |ग्रज्ञाम्‌ = बुद्धिको 


हरति हरण कर ठेती है 
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खिरबडि परू- तस्माद्यस्य महाबाहो निगणरहीताने सवेशः । 


के लक्षणों में उ न 
परम इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 


- प्रधांना। तस्मात्‌, यस्य, महाबाहो, निगृहीतानि, सर्वराः, . 
इन्द्रियाणि; इन्द्रियार्थेम्यः, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 


DIO 


तमात न्ति =. ज्य तासको 
यस्य = जिस पुरुषकी ठ 
न्द्रियाणि = इन्द्रियां तस्स = उसकी 
सवशः =सब प्रकार . ज्ञा = 


~ 4... (इन्द्रियोके 
शन्द्र्याथम्य- | विषयोंसे |प्रतिष्ठिता > खिर होती है 


अशानियोके या निशा सवेभूतानां तस्यां जागति संयमी | 


निश्चयमें परमा- 


तमतत्वकेअमाव येस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः॥ 


राति ह या, निशा, सर्वभूतानाम्‌, तस्याम्‌, जागर्ति, संयमी, 
ज्ञा अन 
ति यस्याम्‌, जाग्रति, भूतानि, सा, निशा, पश्यतः, मुनेः ॥६९॥ 


के अभाव का और हे अजुन- 
निरूपण । [संपूर्ण भूत उस नित्य जुद्ध 
ताना तस्याम्‌ लख 
- छ परमानन्दमें 
या =्ज ( भगवतको 
निशा ररात्रिहै प्राप्त हुआ ) 
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संयमी =योगी पुरुष 


जाग्रति =जागते हैं 
जागति =जागता १ 


तत्त्वको 


) | पर्वता | जाननेवाले 
जिस नाशवान्‌ | _ नाला 
यस्यास्‌ > क्षणमजुर न उड 


सांसारिक सुखमे सा त 
भूतानि =सबभूत प्राणी निशा ररात्रिहै 
समुद्रके इशन्त आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं 
मर समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ ।. 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे 
स शान्तिमाप्तोति न कामकामी ॥७०॥ 


आपूर्यमाणम्‌, अचलप्रतिष्ठम्‌ , समुद्रम्‌, आपः, प्रविरान्ति, 
यद्वत्‌ , तद्वत्‌, कामाः, यम्‌ , प्रविरान्ति, सर्वे, सः, शान्तिम्‌, 
आम्नोतिं, न, कामकामी ॥७०॥ 


आऔर- 
यद्वत्‌ =जैसे (उसको चलायमान 
आपूर्यमाणम्‌ = | सा न करते इए ही) 


अचळ परबिशन्ति = समा जाते हैं 
अचलप्रतिष्ठम्‌ { ्रतिष्ठाबाले | तडत्‌ वैसे ही 


सञ्चद्रम्‌ =ससुद्रके प्रति ् (6 
के _ [नाना नदियो)यम्‌ -।(खिरबुद्धि) 
अः केज : . |पुरुषके प्रति 
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र 


सर्वे क ऱऱसंपूर्ण [सः =वह (पुरुष) 
कामाः भोग . शान्तिम्‌ = परमशान्तिको 
(किसी प्रकारका |आझोति = प्राप्त होता है 
विकार उत्पन्न न =्न कि 
किये विना ही) | मोगोको 


ग्रविशन्ति= समा जातेह | कामकामी = | चाहनेवाला 
संपूर्ण कामना वि न्यः सवीन पुनह (लर 
न ग विहाय कामान्यः स्वोन्पुमांश्वरति निःस्पृहः । 


ममते लागसे* निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
परम शान्तिकी विहाय, कामान्‌, यः, सर्वान्‌, पुमान्‌, चरति, निःस्पृहः, 


प्राप्ति । निर्ममः, निरहंकारः, सः, शान्तिम्‌, अधिगच्छति ॥७ १॥ 
क्योंकि- 
| यः त जो निरहंकारः =अहंकाररहित 
वि पुमान्‌ पुरुष | निःस्पृहः = { सृहारहित 
ही. सर्वान्‌ संपूर्ण ९ = । हुआ 
छ कामान्‌ =कामनाओंको चरति न्बतता है 
विहाय =त्यागकर स्‌ः - वह 


निर्ममः =ममतारदित शान्तिम्‌ -शान्तिको 
| क्क 5 अधिगच्छति = प्राप्तहोता है 
FN छा बाही [शितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुह्यति । 
महिमा । ह च 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि बह्मानिर्वाणमूच्छाते ॥ 


एषा, त्राह्मी, स्थितिः, पार्थ, न, एनाम्‌, प्राप्य 
स्थित्वा, अस्याम्‌, अन्तकाले, अपि, हनि , विमुह्मति, 


लु ऋषच्छति७२ 
ह ण 


इए पुरुषकी 
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(> 


ख्ितिः "स्थिति है अपि भी 
एनाम्‌ =इसको अस्याम्‌ . इस निष्टामें 
प्राप्य प्राप्त होकर । स्थित्वा - स्थित होकर 
न.» या मोहित तच ब्रह्मनिवोणस्‌ = नमा 
मुद्यति ता है (और 2 _ [प्राप्त ह 
उ = कच्छा " ' + । जाता है 
उँ» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः॥२॥ 


a 
ऊय छुतीयो5ध्याय; 

प्रघांनविषय---२ से ८ तक ज्ञानयोग ओर निष्काम कर्मयोगके अनुसार 
अनासक्तमावसे नियतकमै करनेकी श्रेष्ठताका निरूपण | ( ९-१६ ) 
यश्ञादि कर्म करनेकी आवश्यकताका निरूपण । ( १७-२४ ) शानवान्‌ , 
और भगवानूकें लिये भी लोकसंग्रह कमे करनेकी आवश्यकता । 
(२५-३५) अशानी और श्ञानवानूके लक्षण तथा रागद्देषसे रहित 
होकर कमै करनेके लिये प्रेरणा।( ३६-४३ ) कामके निरोधका विषय। । 

अजुन उवाच 


ज्ञान और कम ज्यायसी चेत्कमेणस्ते मता बुद्धिजेनादेन | 


म.अ नन तत्कि केमेणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ 
की शङ्का और ज्यायसी, चेत्‌, कर्मणः, ते, मता, बुद्धिः) जनार्दन, 
निश्चित मत तत्‌, किम्‌, कर्मणि, घोरे, माम्‌, नियोजयसि, केशव ॥१॥ 


कहनेंके लिये इसपर अर्जुनते प्रश्न किया कि- 
भगवान्‌ से 


प्राथना । जनार्दन हे जनार्दन [चेतू . = यदि 
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"च्च स्स MN 
कर्मणः --कर्मोकी अपेक्षा केशव - है केशव 


`. बुद्धि! =ज्ञान माम्‌ = मुझे 
ते .=आपके घोरे = भयङ्कर 
ज्यायसी प्रे कर्मणि =कर्ममें 
सता मान्यहै किम =क्यों 
तत्‌ =तो फिर नियोजयसि उलगाते हैं 


[ „ ] व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे | 
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ 
व्यामिश्रेण, इव, वाक्येन, बुद्धिम्‌, मोहयसि, इव, मे, 
तत्‌) एकम्‌ , बद, निश्चित्य, येन, श्रेयः, अहम्‌, आप्नुयाम्‌ ॥२॥ 
तथा आप- 
बचा एक } मिठ हुएसे तत्‌ = उस 
वाक्येन =वचनसे. निचय Ee une 
मे - मेरी वद्‌ = कहिये (कि) 
बुद्धिम्‌ =बुद्भिको |येन =जिससे ` 
मोहयसि _ { मोहिंतसी (अहम्‌ =मैं 
इव करते हैं श्रेय! = कल्याणको 
. (इसलिये) आप्नुयाम्‌ =प्राप्त होऊं 
श्रीभगवानुवाच 
डा लोके5स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ | 


से दो प्रकारको थोगेल सी रे वयोगे | 
नषा!  ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 


iE 
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लोके, अस्मिन्‌ , द्विविधा, निष्ठा, पुरा, प्रोक्ता, मया, अनघ, 
ज्ञानयोगेन, सांख्यानाम्‌, कर्मयोगेन, योगिनाम्‌ ॥३॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज बोले- 


अनघ =हे निष्पाप [पुरा = पहिले 
(अजुन) ग्रोक्ता कही गयी है 
असिन्‌ "इस | सांख्यानाम्‌ अ 
नेक = लोकमें ज्ञानयांगुन =ञ्ञानयाग 
लोके लोकमें | (और) 


द्विविधा =दो प्रकारको योगिनाम्‌ = योगियोंकी 
निष्ठा लनिष्ठा # 


निष्को 
मया >=मेरेद्वारा फम पायस { कर्मयोगसे! 
भगवद्माप्िक न कर्मणामनारम्भान्नैषकर्म्य पुरुषोऽश्नुते । 


ल्यि सन 
त्यागका निषेष। न चे संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छाति ॥४॥ 


न, कर्मणाम्‌, अनारम्भौत्‌ , नेष्कम्यंम्‌, पुरुषः, अश्नुते, 
न, च, संन्यसनात्‌, एब, सिद्धिम्‌, समधिगच्छति ॥९॥ 


# साधनकी परिपक्व अवस्था अर्थात्‌ पराकाष्ठाका नाम “निष्ठा? दै । 

ग मायासे उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही योम बतेते दें, ऐसे समझकर 
तथा मन,'इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाली संपूर्ण क्रियाओंमें कतोपनके 
अभिमानसे रहित होकर सबेव्यापी सच्चिदानन्दघन परमात्मामें एकीभावसे 
स्थित रहनेका नाम “शानयोग' है, इसीको “संन्यास? “सांख्ययोग” इत्यादि 
नामोसे कहा हे । 

7 फल और आसक्तिको त्यागकर भगवत्‌-माज्ञानुसार केवल सगवत्‌-भर्थ 
समत्वबुद्धिसे कम करनेका नाम “निष्काम कर्मयोग” है, इसीको “समत्वयोग? 
“बुद्धियोग? “कर्मयोग? “तदर्यकर्म? “मरदर्थकर्म”'मत्कम इत्यादि नामोसे कदा दै। 
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परन्तु किसी भी मागंके अनुसार कर्मों को खरूपसे त्यागनेकी 
आवश्यकता नहीं है क्योंकि- 


पुरुषः =मनुष्य न्‌ न्न 

न =न (तो) सैन्यसनात्‌_ { कमोंको 
कर्मणाम्‌ =कमोे त्यागनेमात्रसे 
अनारम्भात्‌ =न करनेसे Mess 


कु सिद्धिम्‌ --साक्षात्कार- 
ज AE रूप सिद्विको 

लु = प्रात होता हे | समधि- [ नेता है 
च . =और गच्छति | हता 


बिना कम किये न हि कश्चितक्षणमपि जातु तेष्ठत्यकमंकूत | 


क्षणमात्र 
कितीसे नद कगियत ह्यवशः कमे सर्वः प्रकृतिजेगुंणेः ॥५॥ 


¦ रहा जाने का न, हि, कञ्चित्‌, क्षणम्‌, अपि, जातु, 
कथन । 


तिष्ठति, अकर्मकृत्‌ 
कारयते, हि, अवराः, कर्म, सर्वः, प्रकृतिजै गुणैः ॥५॥ 
तथा सवथा कर्मोक्रा स्वरूपसे त्याग हो भी नहीं सकता-- 
हिं .=क्योंकि न नहीं 
कश्चित्‌ =कोई भी (परुष) |तिष्ठति =रहता है 
` जातु =किंसी कालमें [हि 


_ =निःसन्देह 
= क्वणमात्र १ = 
जग का सव; सब (ही पुरुष) 
६ { प्रकतिसे 
किन कर्म के | न ह 


«जिस अवस्थाको श्राप्त हुए पुरुपके कर्म झन 0 ३ जिस अवस्थाको प्राप्त हुए उरपके कर्म, भकं हो जाते है अधीर 
फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्थाका नाम “निष्कर्मता! योत 


दै] 
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गुणैः च्गुणोंद्ारा कर्मे कर्म 
अवदः =परवर इए कायेते करते हैं 
मिथ्याचारी कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
पुरुषका लक्षण। ०० Ce ¢ ति रः स उच्यते ॥ 
इन्द्रियाथान्विसूढात्मा सथ्याचारः 
कर्मेन्द्रियाणि, संयम्य, यः, आस्ते, मनसा, स्मरन्‌, 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा, मिथ्याचारः, सः, उच्यते ॥ ६ ॥ 
इसलिये- 
यः = जो |मनसा =मनसे 
विमूढात्मा = मूढबुद्धि पुरुष । सरन्‌ =चिन्तन करता 
कर्मेन्द्रियाणि-कर्मेन्द्रोयेंको |आस्ते =रहता है 


(हठसे) |स? र ग 
संयम्य =रोककर < { थ्याचारं 


इन्द्रियार्थान्‌ ऽ { भोगोंको उच्यते =कहा जाता है 
१४ 
निष्काम करै यरित्वन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते$जुन । 
योगीकी प्ररासा। कर्मेन्द्रियेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते || 


५ ७ 
यः, तु, इन्द्रियाणि, मनसा, नियम्यं, आरभते, अजुन, 
कर्मेन्द्रियैः, कर्मयोगम्‌, असक्तः, सः, विशिष्यते ॥ ७ ॥ 


तु , "ओर मनसा =मनसे 
अजुन है अर्जुन इन्द्रियाणि -इन्द्रियांको 


यः =जो ( पुरुष ) नियम्य. = वरामं करके 
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° =अनासक्त हुआ 
असक्त सक्त दु आरभते = । आचरण 


करता है 
कर्मेन्द्रिय; = कर्मन्द्रियोंसे मे वक 


कमेयोगस्‌ > कर्मयोगका ।विशिष्यते = श्रेष्ठ है 
य ला नियतं कुरु कमे त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः 
आज्ञा । शरीरयात्रापि चते न प्रासदयद्कमणः ॥ 
नियतम्‌, कुरु, कम, त्वम्‌, कम, ज्यायः, हि, अकर्मणः, 
शरीरयात्रा, अपि, च, ते, न, प्रसिद्धयोत्‌, अकर्मणः ॥८॥ 


इसलिये- 

त्वम्‌ स्तू . कर्मी =कर्म करना 

शासत्रविधिसे .|ज्यायः श्रेष्ठ है 
ERS । नियत कियेइए |च त्तथा | 
कय [ खधर्मरूप अकर्मणः =कर्म न करनेसे 

कमको ते - तेरा 
कुरू सकर : शरीरयात्रा= शरीरनिर्वाह 
हि  >क्योंकि अपि सभी 
क: कर्म न करनेकी न a 

अपेक्षा प्रासिद्धय त्‌ = सिद्ध होगा 


अगबदर्थ कर्म यज्ञा्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमेबन्धनः | 
करनेके थ्न तदर्थ कमै कौन्तेय सुकतसङ्गः समाचर ॥ ९॥ 


"आशा । _ 
यज्ञार्थात्‌ , कमणः, अन्यत्र, लोक अय॒म्‌, कमेबन्धन 
तदर्थम्‌, कर्म, कौन्तेय, मुक्तसन्नः, समाचर || ९ || 
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और हे अर्जुन ! बन्धनके भयसे भी कर्मोका त्याग करना योग्य 


नहीं है क्योंकि- 
हि अर्थात्‌ ` (इसलिये ) 
यज्ञार्थात्‌ =} विष्णुकेनिमित्त कौन्तेय =हे अर्जुन 
किये हुए आसक्तिसे 
कमणः  >कर्मके सिवाय मुक्तसङ्ग | रहित हुआ 
न्यत्र =अन्य कर्ममें उस परमेश्वरके 
(लगा हुआ ही) तदर्थम्‌ क { निमित्त 
अयस्‌ =यह 
ठोक स तभा कम = कर्मका 
कमाद्वारा EE 
कर्मेवन्धनः = { बंधता दै | । रा 


प्रजापतिकी सहयज्ञाः प्रज्ञाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
आक्षानुसारकम _ जन प्रसविष्यध्वमेष वो ऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ 


करनेसे पर 
अयकी प्राप्ति । सहयज्ञाः) प्रजाः, सष्घा, पुरा, उवाच, प्रजापति 


अनेन, प्रसविष्यध्वम्‌, एषः, वः, अस्तु, इष्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 
तथा कर्म न करनेसे तूं. पापको भी प्राप्त होगा क्यांकि- 


प्रजापतिः = प्रजापति (ब्रह्माने | प्रस- वृद्धिको प्राप्त 
पुरा =कल्पकेआदिमें |विष्यध्वम्‌ | होवो (और) 


सहयज्ञाः  यज्ञसहित एषः =यह यज्ञ 
प्रजाः = प्रंजाको |च = तुमलोगोंको 
सृष्ा =रचकर | इच्छित 2. 
उवाच कहा कि | इष्टकामधुक | कामना 
अनेन =इ्ससञ्चद्दरा | देनेवाला 


(तुमळोग) अस्तु =द्दोवे 
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[ » ) देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
देवान्‌, भावयत, 'अनेन, ते, देवाः, भावयन्तु, वः, 
परस्परम्‌, भावयन्तः, श्रयः, परम्‌, अवाप्स्यथ ॥१ १॥ 


१ तथा तुमलोग- 

अनेन =इसयज्ञद्वारा ।(एवस्‌) इस प्रकार 
देवान्‌ देवताओंकी |परस्परस्‌ = आपसमें 
भावयत =उन्नति करो (कतेब्य 

(और) समझकर ) 
ते न्न् भावयन्तः =उन्नति करते हुए 
दवाई = दवतालाग परम्‌ = परम 
वः =तुमलोगोंकी |श्रेयः =कल्याणको 


भावयन्तु - उन्नति करें |अबाप्स्यथ = प्राप्त होवोगे 


देबताओंको इष्टान्भागान्ह वा दुवा दास्यन्त यज्ञभावेताः | 
विना दिये भोग 


भोगनेबालों की तंदत्तानप्रदायन्या या सुङ्क्त स्तन एव सः ॥ 
निव्वा। इष्टान्‌, भोगान्‌, हि, वः, देवाः, दास्यन्ते, यज्ञभाविताः, 
तैः, दत्तान्‌ ,अप्रदाय,एम्यः,यः,मुडक्ते, स्तेनः, एव, सः | १२॥ 
तथा- : 


उताऽ {बारा |इष्टानू प्रिय 
यज्ञभावता* { बढ़ाये हुए |भोगान्‌ =भोगोंको 


देवाः =देवताळोग [दास्यन्ते = देंगे 
चः =तुम्हारे ख्ये तः =उनके 


(विना मांगे ही) | दत्तान्‌ = दिये हुए मोर्गोको 
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यः -जो पुरुष ` |थुझक्ते =भोगता है 
एस्यः =इनकेल्यि |सः =वर्ह 
अप्रदाय =विनादिये एव = निश्चय 
हि = ह्व स्तेनः =चोर है 


~ ~ CA A~_N 
बश्से वचा हुआ यज्ञशिष्टाशिन; सन्तो सुच्यन्ते सर्वकिस्बिषेः । 
छो ~ ७ ba 22 न 
क बर सुजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ 
इसके बिपरीत थज्ञशिष्टाशिनः, सन्तः, सुच्यन्ते, सर्वकिल्विषैः, 


कन की जते, ते, तु, अधम, पापाः, ये, पचन्ति; आत्मकारणात्‌ ॥ १ श॥ 


कारण कि- 
[यज्ञसे शेष |पापाः = पापीलोग ड 
= ० =. _ | बचे हुए, _ (अपने (शरीर 

यज्ञाशष्टाशन'= ¦ लाली आत्म- _ | पोषणके) लिये 

(खानेवाले कारणात्‌ ह्वा 
सन्तः - श्रेष्ठ पुरुष ।पचन्ति =पकाते हैं 
सवेकिल्बिपेः सव पापोंसे ते घो 
मुच्यन्ते = छ्ट्ते हें तु प्र तो ५ 

(ओर) अघम्‌. = पापको ही 
थे ऱ््जो भुञ्जते = खाते हैं 


- सुष्टिचक्रका अन्नाड्भवन्ति भूतानि पजेन्यादन्नसम्भवः | 
न | ८ ९ हा 
म यज्चाद्ववति पर्जन्यो यज्ञः कससमुद्धवः ॥१४॥ 


अन्नात्‌, भवन्ति, भूतानि, पर्जन्यात्‌, अननसम्भवः) 
यज्ञात्‌, भवति, पर्जन्यः, यज्ञः, कर्मसमुद्धवः ॥१४॥ 
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SM 


क्योंकि- 
भूताने =संपूर्ण प्राणी | पर्जन्यः =वृष्टि 
अन्नात्‌ =अन्नसे |यज्ञात्‌ =यन्नसे 
भवन्ति = उत्पन्न होते हैं (सवति =होती है 
(ओर) (और वह) 


अनसम्भव; = अन्नकी उत्पत्ति _, 
९_ यज्ञः ऱ्ऱ्यज्ञ 
पजेन्यात्‌ >दृष्टिसे होती है 


° ,_. किमेसे उत 
(र) केस (सिजन 


[ » ] कर्मे ब्रह्मोद्भवं विद्धि अह्माक्षरसमुद्ठवस्‌ | 
6 9. ~ > तिष्ठि 
तस्मात्सवेगतं बह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
कमे, ब्रह्मोद्भवम्‌, विद्वि, त्र, अक्षरसमुद्भवम्‌ , 


तस्मात्‌, स्वगतम्‌, त्रहा, नित्यम्‌ , यज्ञे, प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ 
तथा उस- 


कर्मं = jul (ठं) |तख़ात्‌ -इससे 
त्प C ७ 

नक्षोद्धवम्‌ = { र उत्पन | सर्वगतम्‌ > सर्वव्यापी 
विद्धि नजान (और) |ब्रह्मः = | परम अक्षर 
जहा दा, क परमात्मा 

(अविनाशी पनित्यम्‌ >सदा ही 
अक्षर स [द = 
समुद्धवम (परमात्मा) से |यज्ञे यज्ञमें 


(उत्पन्न हुआ है | प्रतिष्ठितम्‌ = प्रतिष्ठित है 
रष्क एवं प्रवतितं चक्र नानुवतेयतीह यः | 
अनुसार न वतने १ 


| बाढेबी निन्दा । अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥१६॥ 
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एवम्‌, प्रवर्तितम्‌, चक्रम्‌, न, अनुवर्तयति, इह, यः, 
अघायुः, इन्द्रियारामः, मोघम, पार्थ, सः, जीवति ॥१६॥ 


पार्थ =हे पार्थ कर्मोको नहीं 
; - जो पुरुष करता है) 
इह्‌ -इस छोकमे ।स; =वह 
एवम्‌ ' =इस प्रकार (इन्द्रियोंके 
प्रवतितम्‌ -चढाये इए ३इन्द्रियारामः-4 सुखको 
चक्रम्‌ सृष्टिचक्रके | भोगनेवाला , 
न जि { अनुसार अघायुः = पापआयु 
अनुवतेयति (बतता है (पुरुष) 
(अर्थात्‌शात्र ।मोघम्‌ व्यर्थ ही 


अनुसार जीवति जीता है 
Mn यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । 
„= आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥१७॥ 
यः, तु, आत्मरतिः, एव, स्यात्‌ , आत्मतृप्तः, च, मानवः, 
आत्मनि, एव, च, संतुष्टः, तस्य, कार्यम्‌, न, विद्यते ॥१७॥ 


तु = परन्तु आत्मनि =आत्मामें 
यः स्स्जो एव = | 
मानवः मनुष्य संतुष्टः संतुष्ट 
आत्मरतिः _ [ आत्मा ही में |स्यात्‌ =होवे 
एव 7 | प्रीतिबाळा |तस्य उसके लिये 
च्‌ और कार्यम्‌ कोई केन्य 
आत्मतृप्तः = आत्मा ही में उ =नहीं . 
च्‌ तथा - |विद्यतो = 
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क्मैकलेनैर नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 

न न चारय सवभूतेष कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥१८॥ 
गनः:स्वा 

का कथन । न, एव, तस्य, कृतेन, अथः, न, अकृतेन, इह, कश्चन, 


न, च, अस्य, सर्वभूतेषु, कञ्चित्‌, अथव्यपाश्रयः ॥ १८॥ 


क्योंकि- 
झह > इस संसारम (प्रयोजन) 
तस्य = उस (पुरुष) का | न -- नहीं है 

= किये जानेसे |च - तथा 
2०१ =भी (कोई) |अस्य =श्सका 
अर्थः = प्रयोजन सर्वेभूतेषु संपूर्ण भूर्तोमे 
न -- नहीं है (और) [का न्कुछभी 
: अकृतेन =न किये जानेसे अथे सार्थका 

(भी) व्यपाश्रयः । संबन्ध 

कश्चन. स्कोई | =नहीं है. 


तो भी उसके द्वारा केवळ छोकहिताथ कम किये जाते हैं। 
अनासक्तमावसे तस्मादसतः सतत कायं कस समाचर । 


कर्तब्यकम करने सक्तो ह्याचरन्कमे परमाप्नोति पूरुषः ॥१९॥ 
क उससे तस्मात्‌, असक्तः, सततम्‌, कार्यम्‌, कर्मे, समाचर, 
मगवत-प्राप्ति. असक्तः, हिं, आचरन्‌, कमं, परम्‌, आप्नोति, पूरुषः | १९ 


तसात” "इससे (व) [कम >कर्मका 

असक्तः =अनासक्तंआ' | मुमाचर = { अच्छी प्रकार 

सततम्‌ = निरन्तर आचरण कर 
कार्यम = कर्तव्य क्योंकि 
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0. क ७ ०२ > आ जज नर 


असक्तः =अनासक्त । आचरन्‌ > करता हुआ 

पूरुषः >> पुरुष |परम्‌ =परमात्माको 

क्से -- कर्म | आझोति = प्राप्त होता है 
जनकादिके कर्मणेव हि संसिडिमास्यिता जनकादयः । 


दृष्टान्तसे करम 


~ ७ > कै क ९ ७ [>> = 
= हवे लोकसंग्रहमेवापि. संपश्यन्कठुम्हसि ॥२०॥ 


प्रेरणा । कर्मणा, एव, हि, संसिद्धिम्‌, आस्थिताः, जनकादयः, 
लोकसं्रहम्‌, एव, अपि, संपश्यन्‌, कर्तुम्‌, अरहसि ॥२०॥ 
इस प्रकार- 
, _ {जनकादि (हि बि = इसलिये (तथा) 
जङ कायम | ज्ञानीजन भी लोकसं ग्रहम्‌ = ठोकसंग्रहको 
(आसक्तिरहित) संपश्यन्‌ = देखता हुआ 
कमणा >कर्मद्वारा ।अपि भी (व्‌); 
एव्‌ ऱ्ह 'कतुम्‌ कम करनेको 
संसिद्धिम्‌ -परमसिद्धिको । एव्‌ सखी 


-आख्िताः स्प्रापटुएहै ।अहोसि त्योग्य है 
परुषे यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 


आचरण प्रमाण- 


° ~ 00 र 
लल गान स यंद्यसाणं इत लोकस्तदनुवतेते ॥२१॥ 
$ जानेका कथन। यत्‌, यत्‌, आचरति, श्रेष्ठ» तत्‌, तत्‌, एव, इतरः, जनः, 


सः, यत्‌, प्रमाणम्‌, कुरुते, लोकः, तत्‌, अनुवर्तते ॥२१॥ 


क्योंकि- 
श्रेष्ठ... 5श्रेष्ठ पुरुष. |आचरति =आचरण करता है 
यत्‌ ऱ्ऱ्जो इतरः अन्य ' 
यत्‌ जो जनः =पुरुष (भी) 
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तत्‌. =उस प्रमाणम्‌ > प्रमाण 

तत्‌ =उसके कुरुते =करदेता है 

एव नही हक? लोकः स्ठोग(भौ) 
(अनुसार बतते हँ) तत्‌ > उसके 

सः =वहपुरुष ९० _ (अनुसार 

यत्‌ =जोकुछ अचुषतते = | बहत हर 


भगवानकेंल्यि न्‌ में पाथोस्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । 


कोड कत्य 


न 


देनेपस्मी डो» नानवाप्तमवाप्तव्य वते एव च कर्मणि ॥२२॥ 
संअझाथै कर्म न, मे, पार्थ, अस्ति, कर्तव्यम्‌ , त्रिषु, लोकेषु, किंचन, 


करनेकी आव- 


इयकता 
निरूपण । 


का 


न, अनवाप्तम्‌, अवाप्तव्यम्‌, वर्ते, एव, च, कर्मणि ॥२२॥ 


| ` इसलिये- 
पार्थ हे अर्जुन (यद्यपि) , ` (किंचित्‌ भी) 
से --गुझे प्राप्त 
प्रिय नो अवाप्तव्यम्‌ = { र [ 
लोकेषु =ळोकोमें अनवाप्तम्‌ > अप्राप्त 
किंचन कुछ भी न -- नहीं है 
कतेव्यम्‌ = कर्तव्य (तो भी मैं) 
न . जनही . मणि ` सकर्ममे 
अस्ति =है एव स्ही 
च्‌ तथा वते =बर्तता हूं 
यहां क्रियामे एकवचन है परन्तु लोक शब्द ५... ---- यहां क्रियामें एकवचन है परन्तु लोक शब्द समुदायबाचक होऊ 
भाषामें बडुवचंनकी क्रिया लिखी गयी हे | 
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[ » ] यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
९ 
मम वर्त्मानुवतेन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः॥ 
यदि, हि, अहम्‌, न, वर्तेयम्‌, जातु, कर्मणि, अतन्द्रितः, 
मम, वर्त्म, अनुवर्तन्ते, मनुष्याः, पार्थ, सर्वेशः ॥ २३॥ 


हि =क्याँकि पार्थ =हे अर्जुन 

यदि यदि सर्वेशः सब प्रकारसे 
अहम्‌ =मै मनुष्याः “मनुष्य 
अतन्द्रितः = सावधान हुआ |मम =मेरे 

जातु =कदाचित्‌ वतम =बर्ताबके 
कर्मणि =कमंगे अनुसार बते हैं 
न = अनुवतेन्ते जी बर्तने 
वर्तेयम्‌ =वत्‌ (तो) (लग जायं 


[ » ) उत्साँद्यारस लाका न कुया कम चेंद्हम्‌ । 
संकरस्य च कतो स्यामुपहन्यासिमा; प्रजाः ॥ 
उत्सीदेयुः, इमे, लोकाः, न, कुर्याम्‌, कमे, चेत्‌, अहम्‌, 
संकरस्य, च, कती, स्याम्‌, उपहन्याम्‌ , इमाः, प्रजा: ॥२४॥ 


तथा- 
चेत्‌ च्यदि ` इमे =यह सत्र 
अहम्‌ = मैं लोकाः =लोक द 
कर्म क्म उत्सीदेयुः =त्रष्ट हो जायं 
च्न्नं च्च = और ( मैं ) ; 


र ९ 6७ | ड 
कुर्याम्‌ -करू (तो) - संकरस्य = वणसकरका 
ह 
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कती =क्रनेवालळा | प्रजाः =प्रजाको 
हनन करू 

स्याम्‌ होऊ (तथा) |उपहन्याम- जा 

इमा; =इस सारी (वाला बनू 


लोकसंमदा्थ सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत । 
अनासर्णावसे ऊर्याहिद्वांस्थासक्तश्रिकीषुल्ोकसग्रहम्‌ ॥२५॥ 


कम 

ल्य सक्ताः, कर्मणि, अविद्वांसः, यथा, कुवन्ति, भारत, 

Ee कुर्यात्‌, विद्वान्‌, तथा, असक्तः, चिकीर्षुः, छोकसंग्रहम्‌॥२५॥ 
सळिये 


भारत ह आहुत असक्तः = अनासक्त हुआ 

कमेणि सस थु विद्वान्‌ =विद्वान्‌ (भी) 

सक्ताः तअ ड 
लोक \ _ढोकशिक्षाको 


य हल सगे 
कुबैन्ति कर्मे करते हैं चिकीषुः = चाहता हुआ 

तथा = वैसे हा कुर्यात्‌ =कमं करे 
सकामी पुरुषों- न्‌ बुाडभद्‌ जनयदज्ञाना कससाङ्गनास्‌ । 


की बुद्धिम अम ण विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ | 
भो डा = जोषयेत्सवेकमोणि विद्वान्यु न्‌ ॥ 


निषेध । बुद्भिमेदम्‌, जनयेत्‌, अज्ञानाम्‌, कमसङ्भिनाम्‌, 
जोषयेत्‌, सर्वकमीणि, विद्वान्‌, युक्तः, समाचरन्‌ ॥ २६ || 
तथा- 
विद्वान्‌ =ज्ञानी पुरुण |अज्ञानाम्‌ = अज्ञानिर्योकी 
(को चाहिये क्रि) बुद्धिम मे श्रम 
कर्म- कमॉमें आसक्ति- दर्द कमोंमें 
सङ्गिनाम्‌ [वाढे श्रद्धा ` 
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PRD FD SS 0. “>> > क््न्न्न्क्न्न्व्त्त्त्त्त्क्क्च्च्च्त 


| न जनयेत्‌ "उत्पन्न न करे मे { अच्छी प्रकार 
| हे (किन्तु खयम्‌) | समाचरन्‌ = करता हुआ 
| ति (उनसे भी 
| युः न्संखरूपम अ 
हुआ (और) वैसे ही) 


| सबैकर्माणि सव कर्मोको ।जोषथेत्‌ करावे 

ऊ मूढ पुरूका प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कमाणि सवशः । 

0 च्या! हंकारविमूढात्मा कताहमिति मन्यते ॥२७॥ 
प्रकृतेः, क्रियमाणानि, गुणेः, कर्माणि, सवशः, न 
अहंकारविमूढात्मा, कर्ता, अहम्‌, इति, मन्यते ॥२७॥ 


| 

| 

| 

| ओर हे अजुन ! वास्तवमें- | 

| सवशः =संपूर्ण [मारते 
| 


= _ ५  अहंकार- _|मोहित इए 
कर्माणि कमै विमृदात्माँ [अन्‍्तःकरण- 
प्रकृतेः = प्रकृतिके (बाळा पुरुष 
६.4 अ ५ $ है फल — 
७ गुणः हक गुणोंद्वारा न क्या 
क्रियमाणानि = किये इए है इति =पसे 


_ (तोभी) |मन्यते =मान लेता है 
तलवेत्ता परप- तत्त्ववित्तु महाबाहो णुणकर्मेविभागयो; । 
आस्क! गुणा गुणेषु वर्तन्त इतिमत्वा न सजते ॥२८॥ 
+  तर्ववित्‌, तु, महाबाहो, गुणक्मेविभागयो 
गुणाः, युणेषु, वर्तन्ते, इति, मत्वा, न, सजते ॥२८॥ 
| तु रछ | महाबाहो = है महाबाहो 
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गुणकर्म । गुणविभाग गुणाः = संपूर्ण गुण 
ऱ्य यो =| और कर्म- गुणेषु > युणोमे 
विभागयोः 5 तहे 
[भागयोः |विभागके% ब॒तेन्ते = बतेते हूँ 
तत्वको इति =पऐसे 
वित = मत्वा = मानकर 
तत्वानत्‌ - । जाननेवाळा | न । नहीं 


(ज्ञानी पुरुष) |सञ्जते आसक्त होता है 
नदनिबोक प्रकृतेरीणसंमूढाः सज्जन्ते शुणकमेसु । 
कमसे चळाय- तानकृत्खविदो मन्दान्कृत्लविज्न विचालयंत ॥ 
मान करनेका प्रकृतेः) गुणसंमूढा:, सजन्ते, गुणकर्मसु, 


निषेध । तान्‌, अकृत्खविद: 'मन्दान्‌)कृत्लवित्‌, न, विचाल्येत्‌ ॥२९॥ 
आंर- 
प्रकृतेः २ प्रकृतिके मन्दान्‌ -मूर्खोको | 
उ. > गुणेति मोहित हद अच्छी प्रकार 
संमूढाः | इर पुरु |कुत्खाबत्‌ = । जाननेवाढा 


गुणकमसुर गुण और कमो 
सज्जन्ते = आसक्त होते है 


(ज्ञानी पुरुष). 
तान्‌ =उन 
अकृत्ख-_(अच्छीप्रकारन न _ > { चढायमान 
निक यु | समझनेवाळे | विचाल्येत्‌ (न करे 


% त्रिगुणात्मक -7 ह्लानास्मक् मायके कार्यरूप पांच महाभूत और मन, बुद्धि पांच महाभूत नीर मन, बुद्धि 
अहंकार तथा पांच जानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रिया और शब्दादि पांच विषय 
इन सबके समुदायका नाम "युणविभाग' दे और इनकी परस्परकी चेष्टाओंका 
नाग 'कर्मविभाग! हे । 

उपरोक्त 'युणविभाग” ओर कमेबिभाग? से आत्माको पृथक्‌ अर्थात्‌, 
निळेप जानना दी इनका तत्त्व जानना हू | 
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संपूण कमै अयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
"णन" निराशीनिमेमो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥३०॥ 
की आशा । मयि,सर्वाणि, कर्माणि, संन्यस्य, अध्यात्मचेतसा, 
निराशीः, निर्ममः, भूत्वा, युध्यख) विगतज्वरः ॥३०॥ 


इसलिये हे अजुन ! तूं-- 
~ 
अध्यात्म _ { ध्याननिष्ठ (ओर) 
चेतसा (चित्तसे निर्ममः = ममतारहित 
सर्वाणि =संपूण त्वा होकर 
कर्माणि = कोको ड सन्तापरहित 
मयि = विगतज्वरः = { (हुआ 


संन्यस्य > समर्पणकरके 
निराशीः -आशारहित ।युध्यख त्युद्ध कर 


~ 


मगबचसिडान्त ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 

वे अनुकूल ~ च ~ कर्मरि र 

तेद मुक्त श्रद्धावन्ता5नसूयन्ता मुच्यन्ते तेऽपि कमेमिः । ३ १। 
ये, मे, मतम्‌, इदम्‌, नित्यम्‌, अलुतिष्ठन्ति, मानवाः, 
श्रद्धावन्तः, अनसूयन्तः, मुच्यन्ते, ते, अपि, कममिः ॥ ३ १॥ 


और हे अज्ञुन-- 
ये =जोकोई नित्यम्‌ =सदा (ही) 
अपि = भी मे = मेरे 
मानवाः = मनुष्य FR 
अनस्रूयन्त; = { अ 2 ee र 
(और) अननति्ठन्ति= | बर्तते हैं 
श्रद्धावन्तः --श्रद्धासे युक्त हुए | ते =वे पुरुष 
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कर्मभिः > संपूर्ण कमॉसे |सुच्यन्ते = छूट जाते हैं 
अगवदसिडान्त ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
* “अश्न सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विडि नष्टानचेतसः ॥३२॥ 
गति । थे, हु, एतत्‌, अम्यसूयन्तः, न, अनुतिष्ठन्ति, मे, मतम्‌ , 
सर्वज्ञानविमूढान्‌, तान्‌, विद्वि, नष्टान्‌, अचेतसः ॥३२॥ 


त सार तान्‌ स्उन 
ये न्ऱ्ज न र ज्ञानोंमें 
अभ्यसयन्तः > दोषदष्टिवाठे स्वज्ञान- =) मोहित 
अचेतसः = मूर्खछोग मूढान्‌ |च्ित्तवालोंकोः 
उतत क क PS) 

र कल्याणसे 
मतम्‌ =मतके नष्टान्‌ = { भ्रष्ट हुए (ही) 


न 22 { अनुसार विदि 

अनुतिष्ठन्ति (नहीं बर्तते | विद्धि त्य जान 
खामाबिक कमो सदर चेष्टते खस्याः प्रकृतेज्ञोनवानपि। 
को नेम प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति।३३॥ 


अकृति 
त्ता सद्दाम, चेष्टते, खस्याः, प्रकृतेः, ज्ञानवान्‌, पि 
। प्रकृतिम्‌, यान्ति, भूतानि, निप्रहः, किम्‌, करिष्यति ॥३३॥ 
| क्योकि न्‍ 
भूतानि -- सभी प्राणी 


प्रकृतिम्‌ > प्रकृतिको परवश हुए कर्म करते हैं 
यान्ति =ग्राप्त होते हैं ज्ञानवाच्‌=ज्ञानवा 
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अपि न्‍भी (फिर इसमें किसीका) 
याः कव तय निग्रहः = हठ 

प्रकृतेः २ प्रकृतिके कि क 

सदृशम्‌ अनुसार स्‌ 


चेष्टते च्चेष्टा करता है ) करिष्यति= करेगा 
रगदेषके बसे इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
होनेका निषेध । न 


तयोन वशमागच्छेत्तो हास्य परिपन्थिनौ ॥३४॥ 
इन्द्रियस्य, इन्द्रियस्य, अर्थे, रागद्वेषौ, व्यवस्थितो, 
तयोः, न, वशम्‌ , आगच्छेत्‌, तौ, हि, अस्य, परिपन्थिनो ॥३४॥ 


इसलिये मनुष्यको चाहिये कि- 
इन्द्रियस्य = इन्द्रिय वशम्‌ = पर 
न्द्रियस्य -इन्द्रियके किति Us 
अर्थ बा आगच्छेत्‌ =होवे 
अर्थात्‌ सभी हि क्योंकि 
इन्दरियोंके. जिस. उाइसके 
भोगोंमें ता = बे दोनों (ही) 
दै कल्याण- 
व्यवस्थिती- स्थित (जो) SS धनौ- म विन्न 
रागद्वेषौ = राग और द्वेष हैं |पॉरिपान्यना- करनेवाले 
तयोः =उन दोर्नोके (महान्‌ शत्रु हैं. 


खषमे पानसे श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधमोत्खनुष्ठितात्‌ । 
22 ह. स्वघर्मे निधनं श्रेयः परधमो भयावह; ॥२५॥ 


श्रेयान्‌, खधर्मः, विगुणः, परघर्मात्‌, स्वनुष्ठितात्‌ , 
स्वघर्मे, निधनम्‌, श्रेयः, परघर्मः, भयावहः ॥२५ 
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इसलिये उन दोनोंको जोतकर सावधान हुआ स्वघमेका आचरण 
करे क्याँकि- 
(अच्छी प्रकार | श्रेयान्‌ -अति उत्तम है 
स्वनुष्ठितात्‌ =; आचरण किये खधर्मे =अपने धर्ममें 


पड रा निधनम्‌ =मरना (भी) 
परधमोत्‌ = दूसरेके घमस | श्रेय; > कल्याणकारक है 


विगुणः =गुणरहित | (और) 

(अपि) भौ | परधमः = दूसरेका धर्म 

खधमः =अपना धम |भयावहः = भयको देनेवाला है 
अजुन उवाच 


बलात्कासे अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः | 
पाप करानेमें 


कौन हेतुदै स अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 
विषयमें अजुंन- 


का प्रश्न । अथ, केन, प्रयुक्तः, अयम्‌,पापम्‌, चरति, पूरुषः, 


अनिच्छन्‌, अपि, वार्ष्णेय, बलात्‌, इव, नियोजितः ॥३६॥ 
इसपर अजुनने पूछा कि- 
वार्ष्णेय =हे कृष्ण अनिच्छन्‌=न चाहता हुआ 


अथ =फिर अपि सभी 
अयम्‌ य क 
वात केन =किससे 


लात्‌ > बळात्कारसे प्रयुक्त: नप्रेरा हुआ 
नियोजितः = लगाये इएके |पापस्‌ =पापका 
"सदरा चरति | त्य है 
ngotri 
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श्रीभगचा नुचाच 
` बढालारसे काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः । 
पाप करने में सहाशनो महापाप्मा विडत्येनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
कामरूप हेतुका काम;, एषः, क्रोधः, एषः, रजोयुणसमुद्धवः, 
Ee महाशनः, महापाप्मा, विद्वि, एनम्‌, इह, वैरिणम्‌ ॥३७॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रोकृष्ण महाराज बोले हे अजुन- 


रजोगुण-_ ( रजोगुणसे * (और) 
समुझ्ूवः उपक $ 26महापाप्मा बड़ा पापी है 
एष्‌ः =यह है 
कामः = म हु ) | इह्‌ =इस विषयमे 
क ।एनमू =इसको (हौ) 
एषः स्यह (ही) एनस्‌ व 

(महाअशन (त्‌) 

,_अर्थात्‌ अझ्निके 3३ वैरी 

महाशनः = न भोगोंसे |स 

(न तृप्त होनेवाला विद्धि_ =जान 


कामरूप बैरीसे धूमेनात्रियते वह्वियेथादशों मलेन च । 


शान ढका हुआ यथोल्बेनावृतो गमेस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥३८॥ 


हे इस विषयका ९, 
रहन्तों सहित धूमेन) आन्रियते, वहिः, यथा, आदरः, मलेन, च, 


कथन । यथा, उल्बेन, आवृतः, गर्भः, तथा, तेन, इदम्‌, आइतम्‌ | २८॥ 
यथा =जैसे | मलेन रमल्से 
एंसे CUMS xe 
धूमेन धू आदशः =दर्ण 
बह्निः =अश्नि आव्रियते. = ढका जाता है. 
नच - और (तथा) 
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यथा च्जैसे : तथा च्वबैसेडी 
उल्बेन =जेरसे तेन =उसकामकेद्वारा 
गर्भः =गर्भ इद्म्‌ =यह (ज्ञान) 


आवृतः =ढका हुआ है आवृतम्‌ = ढका हुआ है. 
[ » ] आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३९॥ 


आवृतम्‌, ज्ञानम्‌, एतेन, ज्ञानिनः, नित्यवैरिणा, 
कामरूपेण, कोन्तेय, दुष्पूरेण, अनलेन, च ॥३९॥ 


च = और कामरूपेण = कामरूप 

कौन्तेय =दे अर्जुन ज्ञानिनः =ज्ञानियोंके. 
~ Vo 

एतेन =इस नित्यवेरिणा > नित्य बैरीसे 


अनलेन =अझनि (सद्श) |ज्ञानस्‌ =ज्ञान 
दुष्पूरेण =न पूर्णहोनेवाले !आवृतम्‌ =दका हुआ है 
कामके वास- इन्द्रियाणि मनो बुडिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
आानोका कन पतेर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 
इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धिः, अस्य, अधिष्ठानम्‌, उच्यते, 
एतैः, विमोहयति, एषः; जान आवृत्य, देहिनम्‌ ।। ४०|| 


इन्द्रियाणि= इन्द्रियं | अधिष्ठानम्‌ -वासस्थान 
मनः =मन (और) उच्यते = कहे जाते हैं 
बुद्धि) च्बुद्धि . (ओर) 


लि 


० Publi D इसके के क्र जु ( काम 
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(इन (मन, बुद्धि |, बट आच्छादित- 
एतेः | और न tis | करके (इस) 
द्वारा ही देहिनम्‌ =जीवास्माको 
न विमोइयति = { मोहित 
ज्ञानम्‌ =ज्ञानको माह्या करता है 


¢ 6 
इन्द्रयोकोवदरम तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादी नियम्य भरतषभ । 


करके काम को पाप्मानं प्रजहि होन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनस्‌ ॥ 
मार नेगी आहा तस्मात्‌, त्वम्‌, इन्द्रियाणि, आदो, नियम्य, भरतर्षम , 
पाप्मानम्‌, प्रजहि, हि, एनम्‌, ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ || ४ १॥ 
तस्मात्‌ इसलिये छ ज्ञान और 
MSY MON ज्ञानविज्ञान- _, विज्ञानके 
भरतर्षभ ` =हे अजुन नाशनम्‌ नाश री 
॥ ले 


त्वम्‌ त्त वा ता 
जे =पहिले एनम्‌ =इस (काम 
हर ट यो पाप्मानम्‌ पापीको 
इन्द्रियाणि -इन्द्रियोंको हि पीक 
नियम्य =वशमें करके ।ग्रजहि नमार 


इन्द्र, मन इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
भौर्डद्सि मी सनसस्तु परा बुद्धिर्या बुद्धेः परतस्ठु सः ॥ 


अति 
व कथन इन्द्रियाणि, पराणि, आहुः, इन्द्रियेम्य:, परम्‌, मनः, 
मनसः, तु, परा, बुद्धि यः, बुद्ध परतः, तु, सः ॥१२॥ 
और यदि तू' समझे कि इन्द्रियोंको रोककर कामरूप बेरीको 
मारनेकी मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी यह भूल है क्योंकि इस शरीरसे तो- 
| ल { परे (श्रेष्ठ बलवान्‌ 
इन्द्रियाणि च्इन्द्रियोको  |पराणि =) और सूक्ष्म) 
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१०८ श्रीमद्भगवद्गीता 


आहुः =्कहतेहैं [परा =परे 


(और) बुद्धि) =बुद्धि है 


इन्द्र्यिस्यः =इन्द्र्येसे तु और 


परभू नपरे यः =जो 

सन; -- मन है बुद्धेः च्बुद्धिसे (भी) 
तु -- और परतः “अत्यन्त परे है 
मनसः =मनसे सः =वह (आत्मा है) 


इस्सि पेरे एवं बुद्ध; परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना | 


आत्माको जान- 
कर और मनको 


जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३॥ 


बशर्म॑ करके एवम्‌ „ बुद्धेः, परम्‌, बुद्ध्वा, संस्तभ्य, आत्मानम्‌, आत्मना, ˆ 
कामको मारने- जहि, सत्रम्‌, महाबाहो, कामरूपम्‌, दुरासदम्‌ ॥४३॥ 


की आज्ञा । 


एवम्‌ =इस प्रकार आत्मानमूङ मनको 

बुद्धेः =बुद्विसे - संस्तभ्य =वरामें करके 

परम्‌ परे अर्थात्‌ सूम महाबाहो = हे महाबाहो 
तथा सब प्रकार (अपनी शक्तिको 
बलवान्‌ और श्रेष्ठ समझकर इस ) 
अपने आत्माको | दुरासदम्‌ =दुर्जय 

बुद्ध्वा “जानकर . कामरूपम्‌= कामरूप 
(और ) शत्रुम्‌ -शत्रुको 


आत्मनास्खुद्धिके द्वारा ।जहि SPER 
उँ» तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे कर्मयोगो नाम 
तृतीयोञ्ध्यायः ॥ ३॥ 
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रः 


उ श्रीपरमात्मने नमः 
A 
अथ कतु्ाऽध्या्यः 
प्रधानविषय--१से १८ तक सगुण भगवानका प्रभाव और निष्काम 
कर्मयोगका विषय, (१९-२३) योगी महात्मा पुरुषोंके भाचरण और 
उनकी महिमा, (२४-३२) फलसाहित एथक्‌ पृथक्‌ यज्ञोंका कथन, | 
(३३-४२) झानकी महिमा । 
श्रीभगवानुवाच 
योगंकी परम्परा इस विवस्वते योगं प्रोक्कवानहमव्ययस्‌ । 
~ hn ४ 
ड र विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिद्त्राकवऽबरबीव्‌ ॥१॥ 
के लोप है र 
ठ इमम्‌, विवस्वते, योगम्‌, प्रोक्तवान्‌, अहम्‌, अव्ययम्‌ , 


विवस्वान्‌, मनवे, प्राह, मनुः, इक्ष्वाकवे, अत्रवीत्‌ ॥ १।॥ 
इसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले हे अजुन- 


= मैंने (अपने पुत्र) 

त न्न्इस मनवे >मलुके प्रति 
अव्ययम्‌ = अविनाशी प्राह =कहा (ओर) 
योगस्‌ = योगको सनुः =मनुने 

४ (कल्पके आदिमें) ु [( अपने पुत्र हे 
विवस्वते > सूर्यके प्रति इक्चाकवे={राजा इक्ष्वाकुके 
प्रोक्तवान्‌ = कहा था (और) प्रति 
विवस्वान्‌ =सूयने अन्नबीत्‌ = कहा 


| ७ ७ 6 ० ~ 

[ „» ] एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजषयो ।विठुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥२॥ 
एवम्‌, परम्पराप्राप्तम्‌, इमम्‌, राजर्षयः, विदुः, 
सः, काठेन, इह, महता, योगः, नष्टः, परंतप ॥२॥ 
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११० श्रीमद्भगवद्गीता 


एवम्‌ = इस प्रकार 


स्‌ ९ - =वह 


परम्परा- _ { परम्परासे प्राप्त | योगः =योग 


प्राहम्‌ हुए 


सहता =बइत 


इमभ्‌ =इस (योग) को |कालेन =काठसे 


राजषयः = राजिंयोने 

विदुः =जाना 
(परन्तु) 

परंतप =हे अजुन 


| _ (इस (परथिवी ) 
| लोकें 

४ _ {लोप (प्रायः) 
LL । हो गया था 


इसन योगकी स्‌ एवायं मया तेऽयय योगः प्रोक्तः पुरातनः । 


भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥३॥ 
सः, एव, अयम्‌, मया, ते, अद्य, योगः, प्रोक्तः, पुरातनः, 
भक्तः, असि, मे, सखा, च, इति, रहस्यम्‌, हि, एतत्‌ ,उत्तमम्‌ ३ 


सः "वह. 

एव उडी 

अयम्‌ =यह 

पुरातनः= पुरातन 

योगः = योग 

अद्य - अत्र 

मया स्मैने 

तं = तेरे ल्यि 

प्रोक्तः =वर्णन किया है 
प मेरा 
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| भक्तः = भक्त 
च =और 
सखा - प्रिय सखा 
असि =है 


इति "इसलिये (तथा) 


उत्तमम्‌ > बहुत उत्तम 
(और) 
ha अर्थात्‌ 

| रहस्यम्‌ - अति मर्मका 
विषय है 


स्र 


छः 


अध्याय 9 १११ 


अजुंन उवाच 
ओकृष्णभगवान्‌ अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 


का जन्म आइ- कृथुमेतद्धिजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥४॥ 


मानकर र 
a क्ष अपरम्‌, भवतः, जन्म, परम्‌, जन्म, विवखतः, 
करना । कथम्‌, एतत्‌, विजानीयाम्‌, त्वम्‌ , आदी, प्रोक्तवान्‌, इति॥४॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्र महाराजके वचन सुनकर 
अर्जुने पूछा हे भगवन्‌- 


भवतः = आपका एतत्‌ = इस योगको 
जन्म =जन्म (तो) ( कल्पके) 
| आदौ =आदिमें 
अपसम्‌ | अथात मन  ।त्वमू = आपने 
[हुआ है (और) |. क 
विवखतः = सूर्यका Pi 2 
=यह्‌ (मैं 
जन्म =जन्म इति हृ (न) 


परम्‌ =बइत पुराना है फियेस =¬ कैसे 
(इसलिये) |विजानीयाम्‌ = जानू 
श्रीभगवानुवाच 
औभगवान्‌ बहानि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 
शा अपने और तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥५॥ 
क हि बहूनि, मे, व्यतीतानि, जन्मानि, तव, च, अर्जुन, 
होनेका कथन । तानि, अहम्‌, वेद, सर्वाणि, न, त्वम्‌, वेत्य, परतप ॥७॥ 
ह हस श्रीकृष्ण महाराज का 
जह्‌. अजुन और 
मी न यु त > तेरे 
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काल्या... की नित किक 


ei 7 


११२ श्रीमद्धगवद्वोता 


बहूनि =बइतसे [सर्वाणि = सबको 
जन्मानि =जन्म स 
व्यतीतानि च्हो चुके हैं. न स्न 
(परन्तु) वेत्थ =जानता है (और) 
परंतप उङद्देपरंत अहम्‌ मै | 
तानि = उन चेद ज"जानता हू 
ओमगवानके अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भृतानामीश्वरो$पि सन्‌ । 
44 । प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥६॥ 
अजः, अपि, सन्‌, अव्ययात्मा, भूतानाम्‌, ईश्वरः, अपि, सन्‌, 
प्रकृतिम्‌, खाम्‌, अधिष्ठाय, संभवामि, आत्ममायया ॥६॥ 
तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्योके सदृश नहीं हे- 


(मैं त्व श्वरः न धर 
अब _ { अविनाशी- सन्‌ >होनेपर 
व्ययात्मा =) रूप ।अपि =्भी 
अजः -. "अजन्मा  |सामू =अपनी 
सन्‌ = होनेपर प्रकातिम्‌ =प्रकृतिको 
अपि =भी (तथा) अधिष्ठाय =आधीनकरके 


_ | सब भूत- |आत्ममायया =योगमायासे 
भूतानाम्‌. | प्राणियोंका संभवामि = प्रकट होता हूं 


औमग्वान्के यंदा यदा हि धममस्य ग्लानिभवति भारंत । 
नवार रेने अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं स॒जाम्यहम्‌ ॥७॥ 


समयका कथन । ल 
यदा, यदा, हि, धममस्य, ग्लानिः, भवति, भारत 
अम्युत्यानम्‌ , अधर्मस्य, तदा, आत्मानम्‌ ,सजामि अहम्‌॥७॥ 
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अध्याय ४ ११३ 


भारत >हे मारता ।भवति ->होती है 
यदा =जत्र तदा तत्र तब 
यदा =जब हि ऱ्ऱ्ही 


धर्मस्य =धर्मकी अहम्‌ मैं | 
ग्लानिः हानि ( और ) आत्मानम्‌= अपने रूपको 
७ ७०. हट 
अथस्य नअधमकी  सुजामि = [ रचता हूंअर्थात्‌ 
अभ्युत्थानम्‌ = वृद्धि | प्रकट करता हूं 
औमगवाचूके प्रित्राणाय साधूनां विनाशाय च ढुष्कृतास्‌ । 

अवतार लेनेके ० ९ ० ~ विज 
"= घर्मसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे ॥ ८॥ 

परित्राणाय, साधूनाम्‌, विनाशाय, च, दुष्कृताम्‌, 

घर्मसंस्थापनाथीय, संभवामि, युगे, युगे ॥ ८॥ 


क्योंकि- 
= र नाश करनेके 
साधूनाम्‌ -साधुपरुपोंका |विनाशाय = | गीते 
उद्धार करनेके ९ , ९ 
परित्राणाय = { ञ्यि घर्मसंखाप-_ | धर्म स्थापन 
नार्थाय करनेके लिये 
च्‌ स और युगे = युग 


पा { दषित कर्म |युगे युगम 

दु"कृतास्‌ = | करनेवाळोका | संभवामि = प्रकट होता हूं 

श्रीमगवानके जन्म कम च्‌ मे दिऽयमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । ` 
न्म माको ७ ०३ OO 

४. जाननेका त्यकत्वा देहं पुन जन्म नैति मामेति सोऽजुन ॥९॥ 


फल! जन्म, कर्म, च, मे, दिव्यम्‌, एवम्‌, यः, वेत्ति, तत्त्वतः, 


त्यक्त्वा, देहम्‌, पुनः, जन्म, न, एति, माम्‌ ,एति, सः, अ्ुना।९॥ 
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११४ श्रीमद्भगवद्गीता 


इसलिये- 

अजुन =हे अर्जुन सः =वह 
से =मेरा(वह) |देहम्‌ =शरीरको 
जन्म =जन्म त्यक्त्वा = त्यागकर 
च =और पुनः “फिर 
कसे ` जन्म =जन्मको 

दिव्य अर्थात्‌ न नहीं 
हि | अछोकिक है एति प्राप्त होता है 
एवम्‌ - इस प्रकार (किन्तु) 
यः जो पुरुष मामू =मुशे 
तत्त्वतः > तत्त्वसे (हौ) 


वेत्ति =जानता है एति प्राप्त होता है 


श्रोभगबानको वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता; । 


प्राप्त हुए पुरुषों- 


के लक्षण । 


बहवो ज्ञानतपसा पूता मङ्कावमागताः ॥१०॥ 
बीतरागमयक्रोधाः, मन्मयाः, माम्‌, उपाश्रिताः, 
नहवः, ज्ञानंतपसा, पूताः, मद्भावम्‌, आगताः || १०॥ - 


# सर्वशक्तिमान्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्मा अज अविनाशी और समै 
भूतोंके परम गति तथा परम आश्रय हें, वे केवळ धर्मको स्थापन करने और 
संसारका उद्धार करनेके लिये दी अपनी योगमायासे सगुणरूप होकर प्रकट 
होते हैं इसल्यि परमेश्वरके समान सुद भमी और पतितपावन दूसरा 
कोई नहीं दे ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वरका अनन्य प्रमसे निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ आसक्तिरहित संसारमै बतेता है वही उनको तत्तसे जानता हे | 
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अध्यायं ४ ११७ 


ओर हे अजुन पहिले भी- 
वीतराग- _ { राग भय और |उपाश्रिताः = शरण इए 
भयक्रोधाः । क्रोधसे रहित |बहवः  बहुतसे पुरुष 
[अनन्यमाबसे ज्ञानतपसा = ज्ञानरूप तपसे 


मन्मयाः = मेरेमें स्थिति- |पूताः पवित्र हुए 
वाळे मद्भावम्‌ = मेरे स्वरूपको 
मामू =मेरे आगताः = प्राप हो चुके हैं 


मगवानूको ये यथा सां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌। 


भजने वाले युव सन 
पुरुषोंके अनुकूल सम वत्म न्ते मनुष्याः पाथं सवशः ॥ १ १॥ 


अगबान्केबतांब ये, यथा, माम्‌, प्रपद्यन्ते, तान्‌, तथा, एब, भजामि, अहम्‌, 


. काकथन। मम, वर्त्म, अनुवर्तन्ते, मनुष्याः, पार्थ, सर्वशः ॥ ११ ॥ 


(व क्योंकि- 
पाथ हे अजुन ।भजामि >भजता हूं 
ये न! (इस रहस्यको 
माम्‌ =मेरेको जानकर हीं) 
यथा =जेसे , _ | बुद्विमान्‌ 
प्रपद्यन्ते = भजते हैं अलुष्याः = { मनुष्यगण 
अहम्‌ =मैं (भी) सर्वशः =सब प्रकारसे 
तान्‌ =उनको मम ममेरे र 
तथा  >वेसे ` | वृतम <मागेके 
एव ही अनुवतेन्ते = अनुसार बर्तेते हैं 


सकामी पुरुषों- काङ्घन्तः मै णां 4 
सकामी इस काह्मन्तः कमणां सिडि यजन्त इह देवता 


पूजनसे शीघ्र किन हि.मानुषे लोके सिडिर्भवति कर्मजा ॥ 
स्य प्राप्तिका काङ्कन्तः, कर्मणाम्‌, सिद्धिम्‌, यजन्ते, इह, देवताः, 
क्षिप्रम्‌, हि, मानुषे, लोके, सिद्विः, भवति, कर्मजा ॥१२॥ 
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और जो मेरेको तत्त्वसे नहीं जानते हैं वे पुरुष- 


ङ्ह =इस ( और उनके ) 
ह कजा = णे उप 
र णाम्‌ क सिद्विः =सिद्धि (भी) 


कान्तः चाहते इर्‌ षिप्रम्‌ = शीश 
देवता; =देवताओंको हि कहीं 
यजन्ते =पूजते हैं भवति होती है 
परन्तु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती इसलिये तू मेरेको ही सब 
प्रकारसे भज । 
चारों वर्णाकी चाठुवेर्ण्य मया सुष्ट गुणकमेविभागशः | 
करनेमें ~ ° न्य रमठ 
जवान... के तस्य कर्तारमपि मां विड्यकर्तारमव्ययम्‌॥ 
अकर्तापन का चातुर्वर्ण्यम्‌ , मया,  सृश्म्‌, गुणकर्मविभागशः, 
न तस्य, कर्तारम्‌, अपि, माम्‌, विद्वि, अकर्तारम्‌, अव्ययम्‌॥ 
. तथा हे अजुन- 
गुणकर्म- र { गुण और कमो: कर्तारम्‌ =करताको 
विभागशः  । के विमागसें अपि “भी 


ब्राह्मण क्षत्रिय =्मु 
चातुचेण्येम्‌= { A 


वैश्य और शद्ग |. 
5 | उच्ययम्‌ = अविनाशी 
मया मेरे द्वारा wi | परमेश्वरको (तू) 
सृष्टम्‌ . =रचे गये हैं  |अकर्तारम्‌=भकती (ही) 


तस्य = उनके =जान 
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= ीभगबान्के न सां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहाः । Ns | 
कर्माकी दिव्यः 
ता मौर उनके डति माँ योऽभिजानाति कमभिने स बध्यते ॥ ॥ 072: 
जाननेकाफल। न, माम्‌, कर्माणि, लिम्पन्ति, न, मे, कमफले, स्पृहा, 


इति, माम्‌, यः, अभिजानाति, कमेभिः, न, सः, बध्यते॥ १४॥ 


क्योंकि- 
( कर्मफले = कोके फलमें |इति = इस प्रकार 
मेरी यः =्जो 
स्पृहा स्पृहा ` |माम्‌ =मेरेको 
न --नहीं त्त्त्वसे 
(इसळिये ) आभजानात { जानता है 
झि =भरेको सः - =वह (भी) 
कर्माणि =कर्म कर्ममिः सकर्मोसे | 


म { लिपायमान न =नह्ी 
लिम्पन्ति । नहीं करते |ब्रध्यते =बंधता है . 
5 एनश्च एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि सुसु्ुभिः । 


पुरुषोंकी 
निष्काम कर्मे करु कमेव तस्मात्त्वं पूर्वेः पर्वेतरं कृतम्‌ ॥ 
करनेके लिये एवम्‌, ज्ञात्वा, कृतम्‌, कर्म, पूर्वे:, अपि, सुमुक्षुमि 


I कुरु, कर्म, एव, तस्मात्‌ तवम्‌, पूर्व:, पूर्वतरम्‌ ,कृतम्‌ ॥१५॥ 
तथा 2 


चर" 


| पूर्व; = पहिळे होनेवाले काला = स (ही) 

१ = | समक्ष पुरुषों- नक ३ 

| याभ: = । द्वारा कृतम्‌ =किया गया है 
अपि =भी तसात्‌ =इससे 


एवम्‌ इस प्रकार |त्वम्‌ =्तूं(भी) ` 
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5 पूव: =पूर्वजोंद्वारा ।कर्म  =कर्मको 
| पूवेतरम्‌ । _ | न > पछ 4 
| सदासे किये हुए कुरु सकर 


कर्मे औौर मकम कि कमे किसकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः 
को तलत तत्ते कमे प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ 
किम्‌, कर्म, किम्‌, अकर्म, इति, कवयः, अपि,अत्र, मोहिताः, 


तत्‌ ,ते, कर्म,प्रवक्ष्यामि ,यत्‌ ज्ञत्वा, मोक्ष्यसे, अ॒मात्‌। १६॥ 


परन्तु 
कर्मं कर्म तत्‌ =वह 
किम्‌ =क्याहै( और) । 5-0 कमे अर्थात्‌ 
अकर्म अकर्म न्न छ न तत्त्व 
BR हे अच्छी प्रकार 
इति =ऐसे प्रवक्ष्यामि { कडग. (कि) 
अत्र =इस निमे अत >जिसकी 
कवयः बुद्धिमान्‌ पुरुष | ज्ञात्वा “जानकर (ठ) 
अपिं 


भौ स 
शुभ अथ 
मोहिताः =मोहितहैं | भात | ति 
(इसलिये मैं) ।मोक्ष्यसे = छूट जायगा 


कमै विकम ओर कमेणां ह्यांपे बांळव्य बाच्व्य च विकमेण; 
| अकमंके स्वरूप- 
। को बनने के अकमेणश्रव बोडव्यं गहना कर्मणो गति; ॥ 
। लिये प्रेरणा । कर्मणः, हि, अपि, बोद्धव्यम्‌ , बोद्धन्यम्‌, च विकर्मण 
| अकर्मणः, च, बोद्धव्यम्‌, गहना, कर्मणः, गतिः ॥१७॥ 
कर्मणः कर्मका खरूप अपि ><भी 
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हा बोद्धव्यम = जानना चाहिये ९७५ _. | निषिद्ध कमका 
किया न र =और बिकमंण । स्वरूप (भी) 
- ७ बोद्धव्यम्‌ = जानना चाहिये 
“जक अक पा अकर्मका | ढि 
ह. पण ल्य | स्वरूप (भी) | ४ 

क मणः =कमंकी 

; वोद्ध॑ञ्यम्‌ = जानना चाहिये | गतिः =गति 
१. अ च्‌ = तथा गहना गहन है 

कर्म कमे कसेण्यकम यः पश्यदकमोणे च. कमे यः । 


आर अकम म 


कर्मको' तखते स बुिमान्मनुष्यंषु स युक्तः कृत्खकमंकृत्‌॥ 
नाननेका फल। कर्मणि, अकर्म, यः, पञ्येत्‌ , अकर्मणि, च, क, यः, 
सः, बुद्विमान्‌, मनुष्येषु, सः, युक्तः, कृत्कर्मकृत्‌ ॥१८॥ 


यः =्जोपुरुष . | (भी) 
र कर्ममें अर्थात्‌ ` > अर्थात्‌ 
ऱ्य कसंणि *:अहंकाररहित की कर्मे -त्यागरूप क्रियाको 
, हुई संपूर्ण चेष्टाओमे |( देखे ) 
त्ये नि अथात स्‌; वह पुरुष 
अकम वास्तवम उनका छ 
[न होनापना |मणुष्येषु= मनुष्योमे 
पस्येत्‌ = देखे बुद्धिमान्‌ बुद्धिमान्‌ है 
च शीर (और) 
is यः जो पुरुष [त सः “वह 
| अकममें अर्थात्‌ की 


अकर्मणि अज्ञानी पुरुषद्वारा | युक्त* 
णि- किये हुए संपूर्ण ।कृत्ख- संपूर्ण काका 
क्रियाओं त्यागमे [कर्मकृत्‌ । करनेवाला है 
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“३ oo 


कामना गौर यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवार्जिताः | 


संकल्प रहित 


6 ० e 
आचरण वाले ज्ञानासिद्ग्धकमाणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१९॥ 
शानीकी ग्रशंसा। यस्य, सर्वे, समारम्भाः, कामसंकल्पवर्जिताः, 
ज्ञानाभिदग्धकर्माणम्‌ , तम्‌, आहुः, पण्डितम्‌ , बुधाः ॥१९॥ 


और हे अजुन- 
यस्य - जिसके नाङ्गि- गिनरूप अग्नि- 
सर्वे ` =संपूर्ण Ms | द्वारा भस्म 
समारम्भाः = कार्य माँ 


कामसंकल्प-_ कामना और कमय लो 
वर्तिता न सकल्पसे |वबुधाः =ज्ञानीजन (भी) 


। रहित हैं (ऐसे)| पण्डितम्‌= पण्डित 


तम्‌ =उस आहुः =कहते हैं 
फडासक्तिको त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृ्तो निराश्रयः | 


त्यागकर कमै ७ 


करनेवाले की कमण्यभिप्रबृत्तोऽपि नैव किचित्करोति सः ॥ 


प्रशंसा 4 त्यक्त्वा, कर्मफलासङ्गम्‌ , नित्यतृप्तः, निराश्रयः, 

कर्मणि, अभिग्रद्धत्त:, अपि, न, एव, किंचित्‌, करोति, सः ||२०॥ 
और जो पुरुष - 

_ (सांसारिक 

नराश्रयः { आश्रयसे रहित |कर्म- _ E ही 

= [सदा परमानन्द |फलासङ्गम्‌ ˆ |अथ 

नित्य म र का अ प कर्ल 

त्तर (तप्त है त्यक्त्वा -प्यागकर 

सः -- बह । कमेणि = कर्ममे 
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ee ८ { अच्छी प्रकार | एव =्भी 
आंभप्रवृत्त+ ये बर्तता हुआ 

न्स > =.नहीं 
आप न 
किंचित्‌ कुछ करोति =करता है. 


केवल शरीर- निराशीयेतचित्तात्मा त्यक्तसर्वेपरिग्रहः । 
सर्वी ऋ शारीरं केवलं कमे कुर्वन्ञाम्ञोति किल्बिषम्‌ ॥ 


करत हुए सन्या. 
सीको पाप न निराशीः, यतचित्तात्मा, त्यक्तसवेपरिग्रह:, 


लगनेका कथन। शारीरम्‌ ,केवलम्‌ , कम, कुवन्‌ , न, आभोति, किल्बिषम्‌ ।२ १। 


और- 
जित लिया है |केवलम्‌ = वेव 
यत अन्तःकरण |जञारीरम्‌ = रारीरसम्बन्धौ 


चित्तात्मा . पीर शरीर र हे 
2 जिसने (तथा) कम कमक 


° त्याग दी है ।कुवन्‌ =करता हुआ 
परि | संपूण भोगोंकी (मी) 
* . (सामग्री जिसने 


( ऐसा)  |िस्बिषम्‌ = पापको 
, _ | आशारहित |च 

निराशीः "दु | पुरुष आग्नोति =्प्राप् होता हे 
निष्कामकमेयोग यहच्छालाभसंतुष्टो इन्द्रा गीतो विमत्सरः 


के साधक 


क 
बघण छोर समः सिद्धावसिडौ च कलापि न निबध्यते ॥ 
कमसे न बंधने- यट्च्छालाभसंतुष्टः, द्वन्द्वातीतः, विमत्सर:, 


का कथन | समः, सिद्धौ, असिद्धौ, च, कृत्वा, अपि, न, निबध्यते ॥२२॥ र 
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और- 
अपने आप जो |सिद्धौ =सिद्वि 
यरच्छा- इ आ प्राप्त. |च = और 
लाभ- हो उसमें ह असिद्धौ = असिद्िमे 
सतुष्टः कि र” र, नि 
(हर्षशोकादि ( कर्मोको ) 


इन्द्वातीतः=! इन्द्रोसे अतीत कृत्वा =करके 
हुआ (तथा) [आपि सभी 
~ ____ ` [मत्सरता अर्थात्‌ |न = नहीं 
विमत्सरः =\ षासे रहित |नित्रध्यते -बंधता है 
बहाये कर्म गतसङ्गस्य युक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 


करनेवाले शानी ] 
सजा कप यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते ॥२३॥ 


नष्ट होनेका गतसङ्गस्य, मुक्तस्य, ज्ञानावस्थितचेतसः, 


कथन । यज्ञाय, आचरतः, कर्म, समग्रम्‌, प्रविलीयते ॥२३॥ 
क्योंकि- 

[आसक्तिसे आचरतः [आचरण 

गतसङ्गस्य =| रहित तः 


(करते हुए 


ज्ञानावस्थित-_ जिनमें स्थित [अल -मुक्त पुरुषके 
$ “हुए चित्तवाले समूग्रम्‌ =सपूण 


यज्ञाय =यञ्ञके लिये ्रविलीयते =नष्ट हो जाते हैं 
शक्षयश्का अह्मार्पणं ब्रह्म हवित्रेझामौ व्रह्मणा हुतम्‌ । 
न| जह्लेव तेन गन्तव्यं वझकर्मसमाघिना ॥२४॥ 
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ब्रह्म, अर्पणम्‌,, ब्रह्म, हविः, ब्रह्मा, ब्रह्मणा, इतम्‌ , 

ब्रह्म, एब, तेन, गन्तब्यम्‌, ब्रह्मकमंसमाधिना ॥२४॥ 
उन यज्ञके लिये आचरण करनेवाले पुरुषोंमेंस कोई तो इस 

भावसे यज्ञ करते हैं कि- 


पण अर्था तम =हवन किया गया है 

अपेणस्‌ कक | खवादिक (भी) ॥ ( वह भी ब्रह्म ही 
ब्रह्म ब्रह्म है (और) है इसलिये ) १ 

हवि अर्थात्‌ ` | ब्रह्मकर्म _ { ब्रह्मरूप कर्ममें 
हविः इ करने ससाधना . समाधिस्थ इए 

योग्य द्रव्य (भी) |तेन =उस पुरुषद्वारा 
ब्रह्म >न्रह्म है (और) (जो) 
ब्रह्माम्ों >त्रह्मरूप अभिमे गन्तव्यम = ग्राप्त होने योग्य है 
आणा { ब्रह्मरूप कर्ताके ( वह भी) 

द्वारा ब्रह्म = त्रम 
(जो) एव =हीहै 


देवयज्ञ भौर दैवमेवापरे यज्ञ योगिनः पर्युपासते | 


झानयश का 


कय  ब्रह्माझावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुद्दति ॥२५॥ 
दैवम्‌, एव, अपरे, यज्ञम्‌, योगिनः, पर्युपासते, 
ब्रह्मा्ौ, अपरे, यज्ञम्‌, यज्ञेन, एव, उपजुह्दति ॥२७॥ : 


और- 
अपरे =दूसरे ३० यज्ञको 
योगिनः = योगीजन एव =ही हि 
> देवताओके |पयु- _ { अच्छीप्रकारउप 
gh | पूजनरूप { अर्थात्‌ करते 
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. (और) यज्ञेन स्यङ्के द्वारा 
अपरे > दूसरे (ज्ञानीजन) |एव नही 
= | परब्रह्म परमात्मा- |यज्ञम्‌ =यज्ञको 
अह्माप्रौ- । रूप अग्निमें | उपजुह्वति हवन # करते हैं 
० करै YS ®. ~ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाभिषु जुति । 
रूप यश और न ट्र कि 
बिषबहबनरूप रब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाभिषु जुहति॥ 
यञ्चका कथन । श्रोत्रादीनि, इन्द्रियाणि, अन्ये, संयमाग्निषु, जुद्दति, 
' शब्दादीन्‌, विषयान्‌, अन्ये, इन्द्रियाभिषु, जुहृति ॥२६॥ 
और- 
अन्ये =अन्ययोगीजन |... _ [ और दूसरे 
श्रोत्रादीनि = श्रोत्रादिक का ५३५ 
न्द्रियाणि =सब इन्दरियोको | का 
विषयान्‌ = विषयोंको 


f 


संयम अर्थात्‌ न्द्र 
यमाप्रिष -- खाधी डाष्द्र- इन्द्रियरूप 
सयमाग्नषु रु खाधीनतारूप >” 
दहि याग्निषु । अभिमें 
॥ पं हवन करते हैं 
| अर्थ करते हे अर्थात्‌ रागद्वेष- 
रहित इन्द्रियों- 
जुद्दति _ इन्द्रियोको |जुह्यति > द्वारा विषयोको 
विषयोंसे रोक- ग्रहण करते 
कर अपने त भी मर 
कर ठेते है करते है 


` ॐ परर परमात्मामें शानद्वारा एकौमावसे स्थित होना ही जह्मर्य 
अभिमें यशक्रे द्वारा यज्ञको हवन करना है। 
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अध्याय ४ १२५ 


अन्तःकरण सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
संबमस्प यश। जत्मसंयमयोगाम्नौ जुद्दति ज्ञानदीपिते ।२७। 


सर्वाणि, इन्द्रियकर्माणि, प्राणकर्माणि, च, अपरे, 
` आत्मसंयमयागाौ,  जुद्धति, . ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 


और- 
अपरे =दूसरेयोगीजन ज्ञान _ { ज्ञानसे 
सर्वाणि > संपूर्ण दापिते प्रकाशित हुई 
इन्द्रिय ... { इन्द्रियाँकी ,__ परमामामे 
कर्माणि । चेष्टाओको आत्मसंयम-_ | खितिरूप 
च॒ “तथा योगाश्ो | योगाझ्निमें 


प्राण- प्राणोंके कै 
कर्माणि | | व्यापारको .|जुहूति = हवन करते हैं# 
इव्ययक्ष,तपयक्ष, दव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापर । 
pe 00. ; संशितव्रताः ॥ 
खाष्याय रूप रवाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः स | 
शानयशकाकथन द्रव्ययज्ञाः, तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः, तथा, अपर; 
खाध्यायज्ञानयज्ञाः, च, यतयः, संशितत्रताः ॥ २८॥ 
और- 
अपरे = दूसरे (कई पुरुष) [तथा = वैसे ही ( कइ पुरुत) 
र ar तपो-_ हा 
| या = ला द्रव्य |यज्ञाः । यज्ञको क है 
+ सच्चिदानन्दघन परमात्माके सिवाय अन्य किसीका भी न चिन्तन 
करना ही उन सबका इवन करना है । 
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MS > | 


योग- _ | अष्टाङ्ग योगरूप | के नाम- 
यज्ञाः । यज्ञको करनेवाले हैं - का जप तथा 
च "ओर (दूसरे) , खाध्याय- | भगवत्माति- 
वित. पा. बानयजा; =+ विषयक शास्त्रो- 
$ = तीक्षण त्र्तोसे श्‌ * |काअध्ययनरूप 
ब्रताः जल 
युक्त ज्ञानयज्ञके 
~ यतयः = यत्नशील पुरुष करनेवाले हैं 


बबस्पसेनरिविष आपाने जुह्ृति पाणं प्राणेऽपानं तथापरे | 


प्राणायाम का 


त्य भाणापानगता रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ 
अपाने, जुद्दति, प्राणम्‌ , प्राणे, अपानम्‌ , तथा, अपरे, 
प्राणापानगती, रुद्ध्वा, प्राणायामपरायणाः || २९ || 
और दूसरे योगीजन- 


अपाने =अपानवायुमें |अपरे =अन्ययोगीजन 

णम्‌ =प्राणवायुको 

जुहति हवन करते है प्राणापान- _|तिण और 

तथा # अवते गती = अपानकी 
(अन्य योगीजन ) (गतिको 


ग्राणो = प्राणवायुमें रुद्ध्वा =रोककर 
अपानम्‌ = अपानवायुको |ग्राणायाम- { प्राणायामके 
(जुह्ति) = हवन करते हैं |परायणाः ˆ | परायण 
i) _ . (होते हैं) 
बशरूपले चथ आपरे नियताहाराः माणान्प्राणेषु जुहति । 
प्राणायाम का _ र ७ 
कथन गौर सब सर्वेदप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा; ॥३०॥ 
न महल अपरे, नियताहाराः, प्राणान्‌, ग्राणेषु, जुहृति, 
प्रशंसा । सर्वे, अपि, एते; यज्ञविदः, यक्ञक्षपितकल्मषा: || ३० ॥ 


्रकारके यश 
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ओऔर- 

अपरे दूसरे यज्ञोद्वारा नाश 

(नियमित करा | गया है पाप 
नियताहाराः-- आहार»करने ” (जिनका (ऐसे) 

वाले योगीजन | एते =यह 

ग्राणान्‌ =प्राणोंको सर्व >सब 
प्राणेषु -्प्राणोमें ही टर अपि =ही (यसत ) 
जुद्दति स्हवन करते _ { यज्ञोंक 

(इस प्रकार) यज्ञावद्‌: { जाननेवाले हैं 


बश करनेवालों यज्ञशिष्टाम्मृतमुजा यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
को भगवत्माप्रि 


नायं लोको ऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम॥ 


बालोंकी निन्दा। यज्ञरिष्टामृतसुजः, यान्ति, ब्रह्म, सनातनम्‌, 


न, अयम्‌, लोकः, अस्ति, अयज्ञस्य, कुतः, अन्यः, कुरुसत्तम ३१ 
हे कुरुश्रेष्ठ (और) 


५५ | अर्जुन अयज्ञस्य = यज्ञरहित पुरुषको 


हि यज्ञोंके परिणाम- | अयस्‌ यह 
लित ल्प ज्ञानामृतको| लोकः = मनुष्यलोक 
* ` |भोगनेवाले (भी सुखदायक) 
सुज योगीजन न प्र नहीं 
सनातनम्‌ = सनातन अस्ति =है (फिर) 
`_ (परब्रह्म अन्यः = परलोक 
ल के { परमात्माको |कुतः = 


यान्ति = प्राप्त होते हैं (सुखदायक होगा) 
% गीता अध्याय ६ झोक १७ में देखना चाहिये । 
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बोको तत्रे एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 

जाननेका फल। कृमेजान्विडि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 
एवम्‌, बहुविधाः, यज्ञाः, वितताः, ब्रह्मणः, सुखे, 
कर्मजान्‌, विद्वि, तान्‌, सर्वौन्‌, एवम्‌, जञात्वा, विमोक्ष्यसे । ३२। 


` एवम्‌ ऐसे किक हीस और 
बहुविधा$- बहुत प्रकारके ° _|इन्द्रियोंकी 
यज्ञाः यज्ञ भत [fsa हदी 
र उत्पन्न होनेवाळे 
ब्रह्मणः. =वेदकी ` विद्वि =जान 
सुखे =वाणीमें एवम्‌ =इस प्रकार 
चितता, __ | विस्तार किये (तखसे) 
ता = { गये हैं ज्ञात्वा =जानकर 
तान्‌ =उन (निष्काम कर्मयोगद्वारा) 
= विमोक्ष्यसे = | ससारबन्धनसे 
सर्वाना =सत्रको एर 


शनयश्की श्रेयान्द्रव्यमयाचज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परं 
प्रशंसा । ९ 6 ७ 2. क ए म | 
सर्व कमांखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ | 


श्रेयान्‌, द्रव्यमयात्‌ , यज्ञात्‌, ज्ञानयज्ञः, परंतप 
सर्वम्‌, कर्म, अखिलम्‌, पार्थ 
9 hy १ पा, ज्ञाने, परिसमाप्यते ॥३ ३॥ 
अ[र= 


परंतप =हे अर्जुन यज्ञात्‌ -यज्ञसे 
[सांसारिक [ज्ञानयज्ञः = नरूप यज्ञ 

द्रव्यमयात्‌ म वस्तुओसे ह व प्र का 
[सिद्ध होनेवाले श्रेयान्‌ = श्रेष्ठ है छ: ) 


£ 
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अध्याय ४ .१२९, 


( क्योंकि ) | ज्ञाने =ज्ञानमें 
पार्थ लहै पाथं | [a है 
सचस्‌ नसपूण | अथोत्‌ ज्ञान 
¢ 
अखिलम्‌ =यावन्मात्र | परिसमाप्यते [se 
° 
= कमे | पराकाष्ठा है 


शानकेल्यि तृद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया | 
शन्नो मौ उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्तदाशिनः ॥३४॥ 
2 मदर त्‌, विद्धि, प्रणिपातेन, परिप्रश्‍नेन, सेवया, 
उपदेक्ष्यन्ति, ते, ज्ञानम्‌ , ज्ञानिनः, तच्वदरिनः ॥३४॥ ` 
इसलिये तत्वको जाननेवाछे ज्ञानी पुरुषासे- 
54 भली प्रकार ते ऱ््वे 
प्रणि- _] (मरको 
दण्डवत्‌ म 
पातेन (प्रणाम (तथा) . |तत्वदाशिन, जाननेवाले 
सेवया - सेवा (और) ज्ञानिनः =ज्ञानीजन 


परि. _निष्कपटभावसे ` | “(तुझे उस ) 

प्रश्नेन (किये हुए प्रश्नद्दारा ज्ञानम्‌ =ज्ञानका 
=उस ज्ञानको - 2. _ | उपदेश 

विदि =जान । उपदेक्ष्यन्ति = { करेंगे 


शानका फल। यज्ज्ञात्वा न पुनमाहमंब यास्यास पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रच्यस्यात्मन्यथो मयि ॥२५॥ 
यत्‌, ज्ञात्वा, न, पुनः, मोहम्‌, एवम्‌, यास्यसि, पाण्डव, 
येन, भूतानि, अशेषेण, द्रक्ष्यसि, आत्मनि, अथो, मयि ॥२५॥ 
कि- 
यत्‌ =जिसको |ज्ञात्वा = जानकर (तू) 
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95 


पुनः =फिर [अपने अन्तर्गत - 
एवम्‌ =इस प्रकार आत्मनि=¦ समष्टि बुद्धिके 
मोहम्‌ =मोहको ST 
न अन अशेषेण = संपूर्ण 
यास्यसि = प्राप्त होगा भूतान = भूतोको 
(और) द्रक्ष्यसि = देखेगा # (और) 
पाण्डव हे अर्जुन अथो 5 उसके उपरान्त 
३ मेरेम अर्थात्‌ 
उद जि 
जेना) = { ड ज्ञानके चिदानन्दः | 
दि यि - खरूपमँ एकीभाव 
(सबन्यापी अनन्त > सच्चिदानन्द- 
चेतनरूप हुआ) मय ही .देखेगा] 
शानरूप नौका अपि चेदसि पापेभ्यः सवेभ्यः पापकूत्तमः 
द्वारा अतिशय 


पापी का भी सब ज्ञानसवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ 


उद्धार । 


छ 


अपि, चेत्‌, असि, पापेभ्यः, सर्वेम्यः, पापकृत्तमः, 
सर्वम्‌ , ज्ञानएवेन, एव, बृजिनम्‌, संतरिष्यसि ॥३६॥ 


ओर- 
चेत्‌ यदि (तू) [आपि भी 
सर्वेभ्यः =सत्र अधिक 
‘= पाप 
पापेभ्यः = पापिर्यासे पापकृत्तम { वाला 
= गीता अध्याय ६ कोक २९ में देखना चाहि 


- गीता अध्याय द. शेक ३० में देखना चाहिये | 
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असि =है (तो भी) स्वम्‌ = संपूर्ण 
य रत { ज्ञानरूप |वृजिनम्‌ = पापोंको 
शानएनेन >) नोकादारा तच { अच्छी प्रकार 
एव =निःसन्देह “(तर जायगा 
३ ८५ AN ~ ९ 
भभिके इन्त- यथैधांसि समिदो ऽसिर्भस्मसात्कुरुतेऽजुन । 
वे णन  ज्ञानाप्निः सवंकमौणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥ 
छु यथा, एधांसि, समिद्वः, अग्निः, भस्मसात्‌, कुरुते, अर्जुन, 
ज्ञानाम्निः, सर्वकर्माणि, भस्मसात्‌, कुरुते, तथा ॥३७॥ 


क्यौंकि- 
अर्जुन हे अर्न [कुरुते “कर देता है 
यथा =जैसे तथा =वैसेही 
समिद्धः = प्रज्वलित ज्ञानाम्रिः ज्ञानरूप अग्नि 
अग्निः =अग्नि सर्वकर्माणि =संपूण कर्मोको 
एधांसि =इन्धनको भससात्‌ = भस्ममय 
भस्मसात्‌ = भस्ममय कुरुते >कर देता है 


बानकी अति- न हि ज्ञानेन सदृशा पवित्रमिह विद्यते । 
च्य पवित्रता तत्स्वयं योगसंसिद्धः काळेनात्माने विन्दति ॥ 


और पुरुषार्थे 
ट न, हि, ज्ञानेन, सदृशम्‌, पवित्रम्‌, इह, विद्यते, 
शान च तत्‌, खयम्‌, योगसंसिद्धः , कालेन, आत्मनि, विन्दति ॥३८॥ 
कथन । 
इसलिये- र. 

इह इस संसारमें न्‌ - नहीं 

ज्ञानेन =ज्ञानके .  . विद्यते =है 

सदृशम्‌ समान तत्‌ =उस ज्ञानको 


पवित्रम्‌ = पवित्र करनेवाला | कालेन = किंतनेक काल्से 
हि =निःसन्देह (कुछ भी)| यम्‌ = अपने आप 
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(समत्वबुद्धिरूप बह या व 


योग- _योगके द्वारा अच्छी 
संसिद्ध ॥ झुद्धान्त:- 
करण हुआ पुरुष | विन्दाति = अनुभव करता है 
शानके पात्र- श्रद्धावॉल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः 
का झोर शनसे जान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 


परम शान्तिको 
प्रापिका कथन। “तीन, लभते, ज्ञानम्‌, तत्परः, संयतेन्द्रिय 


ज्ञानम्‌, छब्ध्वा, पराम्‌, आय अचिरेण, अधिगच्छत्रि ।३९। 


और हे अजुन- 
संयतेन्द्रियः=जितेन्द्रिय  |अचिरेण =तव्क्षण 
तत्परः =तप्पर इभा (भगवत्य्राप्तिरूप) 
श्रद्धावान = श्रद्धावान्‌ पुरुष र 
ज्ञानम्‌ =ज्ञानको परास्‌ 


रमते प्राप्त होता है. |शान्तिम्‌ = शान्तिको 
ज्ञानम्‌ = ज्ञानको अघि { प्राप्त हो 
लब्ध्वा = प्राप्त होकर ।गच्छात जाता है 


अडारदित अज्ञश्वाश्रद्व्धानश्च संशयात्मा विनश्यति । 


' संय इच नायं ठोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ 

| 58 शयात्मा, विनश्यति 
का कवन । ज्ञः; च, अश्रइघानः, च, संशयात्सा, विनर 

| नं,अयम , लोक शल तरच 0 यण ॥४०] 
| भगवत्‌ _ |अश्रदथानः = श्रद्धारहित 
| अज्ञः व न |च और . 

जाननेवाला ७ 4 

, | = | पशययुक्त 

क ना संशयात्मा = { क 


CC-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


छ: 


अध्याय ४ १२२. 


परमार्थसेश्रष्ट अयम्‌ = यह 
7 हो जाता है 'ठोकः = लोक है 
( उनमें भी ) -्न 
FE परः = परलोक 
संशयात्मनः=| पुरुषके अस्ति = है अर्थात्‌ यह लोक 
। डे; न छ और परलोक दोनों ही 
सुखम्‌ “घुजटदै (और) | उपने के जद 


विनश्यति 


संशयरदित योगसन्यस्तकमांण ज्ञानसछिन्नसशयम्‌। 


निष्काम 


बोगीके ब्य आत्मवन्तं न कमाणि निबश्नन्ति धनंजय ॥४१॥ 
कर्म-बन्धन का योगसन्यस्तकर्माणम्‌ , ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ , 


निषेष। आत्मवन्तम्‌, न, कर्माणि, निबन्नन्ति, धनंजय ॥४१॥ 
ओऔर- 
[जय = हे धनंजय (ज्ञानद्वारा 
धनजय = दे | ज्ञान. निष्टहो गये ह 
॥ सत्र संशय 
समत्वबुद्धिरूप सशश,  (जिसके ऐसे 


योग- योगद्वारा भगवत- 
सन्यस्त- | अपण कर दिये 
णिम॒ है संपूर्ण कर्म 
| न = नहीं 
( और ) |निबन्नन्ति > बांघते हैँ 


परमात्म- 
आत्मबन्तम्‌=| परायण 
। पुरुषको 
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Me तस्मादङ्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
स्थत इकर युद्ध सैनं ° ० २० Te 
करने के लिये ठिस्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४२॥ 
आज्ञा । तस्मात्‌, अज्ञानसंभूतम्‌ , हृस्थम्‌, ज्ञानासिना, आत्मनः, 
छित्त्वा, एनम्‌ , संशयम्‌ , योगम्‌ , आतिष्ठ, उत्तिष्ठ, भारत॥४२॥ 
तसात्‌ =इससे [हत्खम्‌ . > हृदयमे स्थित 


गर्त: दे भरतवंशी एनम्‌ “इस 

भारत - { अजुन न 2 ।आत्मनः =अपने 

जे _ [ समत्वबुद्धिरूप ।सशयमू =संशयको 

RE स 

आतिष्ठ तखित हो खाता सलाह | तलवारद्वारा 
| ( और ) छित्त्वा =छेदनकरके 

अज्ञानः _ { अज्ञानसे उत्पन्न ह (युद्धके लिये ) 

संभूतम्‌ । इए उत्तिष्ठ >खड़ा हो . 


उँ) तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानकमंसंन्यासयोगो नाम चतुर्था5व्याय: 9 


अथ पच्चमो इच्यायः 


प्रधानविषय-१ से ६ तक सांख्ययोग भौर निष्काम कर्मयोगका 

निणेय, ( ७-१२ ) सांख्ययोगी और निष्काम कर्मयोगीके लक्षण और 

उनकी महिमा, ( १३-२६ ) शानयोगका विषय, ( २७-२९ ) भक्तिः 

सहित ध्यानयोगका वर्णन । 

| अजुन उवाच 
9 य | ७. “Ne ७ .. # 
संन्यास और संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनयोंगं च शंससि । 

निष्कामकर्मयोग = CR 2 
न कौन है यच्छेय एतयोरेकं तन्मे बूहि सुनिश्चितम्‌ ॥१॥ 
हिने अ्ुनका संयासम्‌, कर्मणाम्‌, कृष्ण, पुनः, योगम्‌, च, शंससि, 
प्रइन । यत्‌, श्रयः, एतयोः १ एकम्‌, तत्‌, मे, ब्रृहि, सुनिश्चितम्‌ | १॥ 
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DV SN NSE SSIES 


उसके उपरान्त अज्ञुनने पूछा- 


कृष्ण =हे कृष्ण ।एतयोः =इन दोर्नोमे 
(आप ) एकम्‌ =एक 
कर्मणाम्‌ तकमेंक्रे [यत्‌ = बो 
[न्यासम्‌= संन्यासकी A | ; 
ड = और खानाश्चतम्‌ = | किया हुआ ` 
पुनः फिर श्रेय = कल्याणकारक 
= _ | निष्काम । (होवे ) 
यागम्‌ उद { कर्मयोगकी तत्‌ 20 उसको 
शंससि -प्रशंसा करते हो मे सरे लिये 
( इसलिये ) 'ज्ूहि -- कहिये 
श्रीभगवानुवाच 


इन्यासकी संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभो । 
अपेक्षा निष्काम _ = 6 तर कर मैयोगो कर PR 

"नोरः तयोस्तु कमेसंन्यासात्कमयोगो विशिष्यत ॥२॥ 
ताका कथन । संन्यासः, कर्मयोगः, च, निःश्रेयसकरौ, उभौ, 

तयोः, तु, कर्मसंन्यासात्‌, कर्मयोगः, विशिष्यते ॥२॥ 

इस प्रकार अजुंनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज बोले हे अजुंन- 


मॉ निष्काम 
२ ,_ | कर्माको ९ me 
तल्यात/ जु । संन्यास» | कमेयोग { कर्मयोगा 
ऱ्च्‌ स और | उभौ. यह दोनों ही 


Sc या 
याद मन, इन्द्रियों भोर शरीरदारा होनेवाछे संपूर्ण कमो 
कर्तापनका त्याग ।" 
+ अर्थात्‌ समत्वबुद्धिसे भगवत्‌-भथ कमांका करना । 
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ee 


है 5७ कम? के 


निःश्रेयसकरौ-| कल्याणके सन्यासात्‌ । संन्याससे 
करनेवाले हैं [निष्काम कर्म- 
पळ कर्मयोगः - योग ( साधनमें : 
(00. + [सुगम होनेसे) 
तयोः -- उन दोनोंमें भी विशिष्यते - श्रेष्ठ है 
निष मे- स-नि न्या गी या दोघ 4 
ब मक जय; स नित्यसन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्कति । 


महाबाहो = हे अर्जुन 
यः ज्जो पुरुष 


ष्टि. =द्वेषकरता है (जौ) निन्द = 
न =.न ( किसीकी ) 


€ ७ 2 र 
निइन्द्रो हि महाबाहो सुखं बन्धात्मम॒ुच्यते॥ 
ज्ञेयः, सः, नित्यसंन्यासी, यः, न, द्वेष्टि, न, काङ्घति, 
निर्ईन््रः, हि, महाबाहो, सुल बन्धात्‌, प्रमुच्यते ॥३॥ ` 

स > कि) 


ड्र 

. |ज्ञेस्रः. =समझ्चने योग्य है 
हि =क्यांकि 
रागद्वषादि 
इन्द्रोंसे रहित 
[हुआ पुरुष 


= करता ° 
डुः 5३५ र्ता है सुखम्‌ , > सुखपूर्वक 


नित्य- 
सन्यासी 


(निष्काम कर्मयोगी) बन्धात्‌ = { संसाररूप 
बन्धनसे 


i ८ 
| सदा सन्यासी ही प्रमुच्यते = मुक्त हो जाता है 


फर्म सांख्व- सांख्ययोगौ प्रथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः | 


योग और 
निष्कामकर्मयोंय 
की एकता । 


एकमप्यास्थितः सम्ययुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥३॥ 
एकम्‌, अपि, आस्थितः, सम्यक्‌, उभयोः, विन्दते, फलम्‌ |४) 
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और है अजुन- 
(उपर कहे हुए) | पण्डिता+= पण्डितजन ` ` ' 
संन्यास और (क्योंकि दोनोंमेंसे) 
Fn निष्काम एकम्‌ =एकमें 


2. अच्छी प्रकार 
op > का सम्य 
मूखंडोग आखितेः-खित हुआ(पुरुष) 


(फलवाले ) _ | फलरूप 
प्रवदन्ति = कहते हें WS न { परमात्माको 
न्‌ =्नकि न्दते = प्राप्त होता: है 


[ „ ] यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ 
यत्‌, सांख्यैः, प्राप्यते, स्थानम्‌, तत्‌ , योगेः, अपि, गम्यते 
एकम्‌ , सांख्यम्‌, च, योगम्‌, च, यः,पश्यति,सः, पश्यति ॥०॥ 

तथा- 
७ रुरु, १ 
सांख्येः -ज्ञानयोगिर्योद्वारा | __ _ प्राप्त किया 
यत्‌ = जो | गम्यत = { जाता है 
स्थानस्‌ = परमधाम | (इसलिये ) 
- _ (प्राप्त किया |य। =जो (पुरुष) . 
प्राप्यत न { जाता है सांख्यम्‌= ज्ञानयोग 

मोग र निष्काम सड और तै 

र { कमेयो गियोंद्वारा निष्काम 

अपि म्‌ = कर्मयोगको 

तत्‌ . (फलरूपसे ) 


न्न्भी 
= बही 
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एकम्‌ च ही 


पश्यति = देखता है (यथार्थ ) 
सः वह पश्यति देखता है 


` लिष्कामकमैयोग संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः 


की अपेक्षासांख्य _ = रेणा ग 
योगके साथनमें जी गुत सुनिब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥६॥ 


कठिनता का संन्यासः, तु, महाबाहो, दुःखम्‌, आप्तुम्‌, अयोगत 


कथन । योगयुक्तः, सुनिः, ब्रह्म, नचिरेण, अधिगच्छति ॥६॥ 
तु =परन्तु दुश्खम्‌ = कठिन है (और) 
महाबाहो - हे अजुन (म 
- निष्काम कर्म- सुनिः =¦ खरूपको मनन 
अयोगतः | ओगके बिना ॥ 00 
“संन्यास अर्थात्‌ योगयक्त!> हा 
| मन, इन्द्रियों ब ' कर्मयोगी 
._ ६ _|और शरीरद्वारा _ | परब्रह्म 
सन्यासः | होनेवाळे संपूर्ण | | परमात्माको 


कमि कर्ता- |नचिरेण =शीघ्र ही 
पनका त्याग |अधि- _ | हो जाता 
आप्तुम्‌ =प्रात होना ।गच्छति (है 


निष्काम कर्म- योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः | 


योगी कम करत 


इमा भी लिपा- सवेभतात्ममूतात्मा कुवेक्षपि न लिप्यते ॥७॥ 
क ति पस योगयुक्तः, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेन्द्रिय 


बिषबकाकथन। सर्वभूतात्मभूतात्मा, कुर्वन्‌, अपि, न, लिप्यते ॥७॥ 
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तथा- 


वरामें किया ९ | पूर्ण प्राणियोंके 


विजितात्मा=/ हुआ है शरीर _ _|आत्मरूप 
| जिसके ऐसा सा 
जितेन्द्रियः = जितेन्द्रि एकीमाव हुआ 
Fr 7 | योगयुक्तः- निष्काम कमैयोगी 
( बि ) भ > कर्म करता हुआ 
‘2 _- | विशुद्ध अन्तः- अपि -भी 
A रणया डाहा | न छ { लिपायमान 
(एवं ) लिप्यते । नहीं होता 


साँख्ययोगाका नैव किचित्करोमीति युक्को सन्येत तत्त्ववित्‌ | 


लक्षण | 


पर्यञ्श्वुण्वन्स्पुशञ्जिघ्रन्नश्नन्गच्छन्स्वपञ्च्चसन्‌ ॥ 
प्रलपन्तिस॒जन्गह्वन्नुन्मिषन्चिसिषन्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वतेन्त इति धारयन्‌॥९॥ 
न, एव, किंचित्‌, करोमि, इति, युक्तः, मन्येत, तत्त्ववित्‌, 
पश्यन्‌ ,श्रण्वन्‌ , स्पृशन्‌, जिघ्रन्‌, अश्नन्‌, गच्छन्‌ , खपन्‌ , 
श्वसन्‌ , प्रजपन्‌ , विसृजन्‌ ,गृहृनन्‌, उन्मिषन्‌ ,निमिषन्‌ ,अपि, 
इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थेषु, वर्तन्ते, इति, धारयन्‌॥ ८-९॥ 
और हे अजुन- 


वित | तको जानने- | शृणवन्‌ =छुनता इथ 
त्व | वाळा | ड 
युक्तः = सांख्ययोगी तो | स्शशन्‌ = स्पशे करता हुआ 


पश्यन्‌ = देखता हुआ जिघ्रन्‌ = सूंघता हुआ 


क ० 
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अपि | 


भौ 


_ ( मोजन करता 

अनव > । हुआ इन्द्रियाणि- = सब इन्द्रियां 
4 गमन करता - { अपने अपने 

छ छा । हुआ इन्द्रियार्थेघु = | अमि 
स्वपन्‌ - =सोता हुआ वर्तन्ते बर्त रही हैं 
श्वसन्‌ =श्वास लेता हुआ |इति इस प्रकार 
प्रझपन्‌ - बोलता हुआ |घारयन्‌ =समझता हुआ 
विसृजन्‌ = त्यागता हुआ र = रामेश 

_ (ग्रहण करता इति = 
गहन = । हुआ (तथा) |मन्येत माने कि (मैं) 


= आर्खोको किंचित्‌ =कुछ भी 
उन्मिषन्‌= खत (और)|न प -- नहीं 
निमिषन्‌ =मीचता हुआ . |करोमि 5 करता हूं 


भगवद कम ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । 
करनेवाले की ड्‌ नर र 
निठेंपतामे प- लिप्यते न स पापेन पह्मपत्रमिवास्भसा ॥१०॥ 


पत्रका इृशन्त। ब्रह्मणि, आधाय, कर्माणि, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, करोति, यः, 
लिप्यते, न, सः, पापेन, पद्मपत्रम्‌, इव, अम्भसा |. १० ॥, 
परन्तु हे अर्जुन ! देहामिमानिर्योद्वारा यह साधन होना कठिन 


हे और निष्काम कर्मयोग सुगम है क्योंकि- 
यः =जो पुरुष त्यक्त्वा =त्याकर . 
कर्माणि सत्र कर्मोको कंरोति कर्म करता है 
ब्रह्मणि  परमात्मामे सः =वह पुरुष 


आधाय अंपणकरके (और) | अम्भसा >जल्से - | 
सङ्गम्‌ =आसक्तिको - पद्मपत्रमूर कमळ्केःपत्तेकी . 
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इव्‌ = सदश | { लिपायमान .' 

पापेन >पापसे  लिप्यते (नहींहोता . 
गात्मशब्कि कायेन मनसा बुड्या केवलेरिन्द्रियेरपि । 


ब्द बोगियेके योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुडये ॥ 


कमौचरण का दु 
जातत कायेन, मनसा, बुद्धया, केवले:, इन्द्रिये,, अपि, 
योगिनः, कर्म, कुर्वन्ति, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, आत्मशुद्धये ॥११॥ 
` इसलिये- ! 


योगिनः = निष्काम कर्मयोगी | अपि उभी 
(ममत्बबुद्धिरहित) | सङ्गम्‌ =आसक्तिको 


केवले! =वेवल त्यक्त्वा = त्यागकर 
इन्द्रियः =इन्द्रिय आत्म- _ बी 
मनसा =मन शुद्धये शुद्धिके ल्यि 


बुद्धा बुद्धि (और) कमै कर्म 
कायेन =शरीरद्वारा कुन्ति = करते हैं 


क्मफल्केत्यग युक्तः कर्म फल त्यक्त्वा शान्तिमाझोति नेष्ठिकीम्‌। 


से शान्ति गर अयुक्तः कामकारेण फळे सक्को निबध्यते ॥ 
युक्तः, कर्मफलम्‌, त्यक्त्वा, शान्तिम्‌, आप्नोति, नेष्ठिकीम्‌ , 
अयुक्तः, कामकारेण, फळे, सक्तः, निबध्यते ॥१२॥ 
इसीसे- 
, _ निष्काम | नैष्ठिकीम - भगवत्‌- 
युक्तः = { कर्मयोगी रे । प्रात्तिरूप 
कमेफलम्‌ =कर्मोके फलको |शान्तिम्‌ = शान्तिको 


त्यकत्वा = परमेश्‍वरके ।आप्नोति = प्राप्त होता है 
ण | अर्पणकरके (और) 
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श्रीमद्भगवद्गीता 


अयुक्तः 
फ़ळं 
सक्त 


=सकामी पुरुष | कामकारेण= कामनाके द्वारा 

= फलमें 

= आसक्त हुआ |नित्रध्यते = बंधता है 
इसलिये निष्काम कमयोग उत्तम है। 


साख्ययोगीका सवैक्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुख वशी । 


स्थितिका कथन। नवद्वारे 


पुरे देही नैव कुवेक्न कारयन्‌॥१३॥ 


सर्वकर्माणि, मनसा, संन्यस्य, आस्ते, सुखम्‌, वशी, 


नवद्वारे, पुरे, देही, न, एव, कुन्‌, न, कारयन्‌ ॥१३॥ 
और हे अजुन- 
वशमे है अन्तः- =शारीररूप घरमे 
जिसके ऐसा |स्वेकमोणि- सब कर्मोंको 
वशी =*सांख्ययोगका |मनसा मनसे 
आचरण करने- |संन्यस्य =त्यागकर अर्थात्‌ 
वाला इन्द्रियां इन्द्रियों- 
देही पुरुष (तो) के अर्थामे बर्तती 
एव ८निःसन्देह हैं ऐसे मानता 
न सन हुआ 
कुवन्‌ =करता हुआ सुखम्‌ =आनन्दपूर्वेक 
(और) (सच्चिदानन्दघन 
न ऱ्या परमात्माके 
कारयन्‌= करवाता हुआ स्वरूपर्मे ) 


नवद्वारे = नवद्वारोंवाले आस्ते =स्थित रहता है 
परमात्मामे न क्त्वं न कमीणि लोकसय सजति प्रसुः । 


कर्तापनके अ- 
भावका कल |) Public 


कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते 
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न, कर्तृत्वम्‌, न, कर्माणि, लोकस्य, सृजति, प्रभुः, 


न, कर्मफलसंयोगम्‌, ग तु, प्रवर्तते ॥१४॥ 
आर- 


प्रथुः =परमेश्वर (भी) ( वास्तवमें ) 

लोकस्य = भूतप्राणियॉके ।सृजति =रचता है 

न जा: तु न्न किन्तु 

कतेत्बम्‌ कर्तापनको (और) ( परमात्माके 
स्न सकाशसे ) 

कर्माणि >कर्मोंको ( तथा ) | भावः = प्रकृति (ही) 

RP कडा प्रवतेते = बर्तती है अर्थात्‌ 

कर्मफल- हक कर्मोके फलके गुण ही गुणोंमें 

संयोगम्‌ छे | संयोगको | बर्त रहे हें 


परमात्मा किसी नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विमुः । 
के पाप-पुण्यको ब्र ° ‘~ क 
इण नहा अज्ञानेनावृत ज्ञानं तेन सुह्यन्ति जन्तवः ॥१५॥ 


करता इस न, आदत्ते, कस्यचित्‌, पापम्‌, न, च, एव, सुकृतम्‌, विभुः, 


विषयमे कथन। अज्ञानेन, आवृतम्‌ , ज्ञानम्‌, तेन, मुझन्ति, जन्तवः १७० . 


और- 

, _ सर्वव्यापी [सुकृतम्‌ = छुभकर्मको 
विश्वः = { परमात्मा एव र -भी 
न कन आदत्ते = ग्रहण करता है 
कस्यचित्‌=किसीके . ( किन्तु ) 
पापम्‌ =पापकर्मको अज्ञानेन = मायाके द्वारा 
च और ज्ञानम्‌ =ज्ञान 
न झन आवृतम्‌ =ढका हुआ है 


(किसीके) तिन इससे 
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ना 


जन्तवः : >सब जीव [मुह्यन्ति मोहित हो रहे हैं 


सूयके दृष्टान्तसे ज्ञानेन ete a 
ष ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाझितमात्मनः । 


तेषामादित्यवञ्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ . 


ज्ञानेन, तु, तत्‌, अज्ञानम्‌, येषाम्‌, नाशितम्‌, आत्मनः, 
.तेषाम्‌, आदित्यवत्‌, ज्ञानम्‌, प्रकाशयति, तत्परम्‌ ॥१६॥ 


तु = परन्तु ( वह ) 
येषाम्‌ =जिनका ज्ञानस्‌ =ज्ञान 

तत्‌ - वह आद्‌ त्यवत्‌ = सूयक्र स 
आत्मनः =अन्तःकरणका उस 
अज्ञानम्‌ = अज्ञान तत्परम =/सचिदानन्द- 


ज्ञानेन >आलज्ञानद्वारा ठ । 
नाशितम्‌ =नाश हो गया है परमात्माको 
तेषाम्‌ =उनका ग्रकाशयाति = प्रकाशता है» 


परमात्मामे तदू बु्धयस्तदात्मानर्तान्नछास्तत्परायणाः | 
तद्रप हुए महा- -- 
` गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥१७॥ 
गतिकी प्राप्ति। तदूबुद्धयः, तदात्मानः, तन्निष्ठाः, तत्परायणा 
गच्छन्ति, अपुनरावृत्तिम्‌, 0000... ॥१७॥ 


३ दु हे अजुन 

४ = विद्रुप है बु उस सच्चिदानन्द- 

तद्बुद्धयः [जिनको (तथा) | णो 

ई तन्निष्ठाः = है निरन्तर एकी- 
तद्रप है मन भा 

तदात्मानः (नल (और) Fp 


% अर्थात्‌ परमात्माके स्वरूपको साक्षात्‌ कराता हे । 
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तत्परायण [ - 
तत्परायणा/- [पुरुष अपुनरा (को जद 
दातम्‌ ।परमगतिको 


ज्ञानानधूत- { ज्ञानके द्वारा 
कल्मषाः पापरहित इए| गच्छन्ति = प्राप्त होते हैं 


शानियों के विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 


समत्व भावका 


कथन और शनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदाशिनः ॥ 


उनकी महिमा । विद्याविनयसंपन्ने, ब्राह्मणे, गवि, हस्तिनि 
शुनि, च, एव, श्वपाके, च, पण्डिताः, समदर्शिनः ॥१८॥ 
ऐसे वे 


पण्डिताः =ज्ञानीजन |शुनि =कुत्ते (और) 
विद्याविनय- { विद्या ओर | श्वपाके = चाण्डालमें 


संपन्ने विनययुक्त छ 

ब्राह्मण =ब्राह्मणम 

च -- तथा समः न 
गवि -गो दर्शिनः हे देखनेवाले _ 
हस्तिनि नहाथी |एव : हो (होतेहे) 


[ „] इहेव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः | 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माइह्मणि ते स्थिताः ॥ 
इह, एव, तैः, जित सग येषाम्‌, साम्ये स्थितम्‌, ४] 
निर्दोषम्‌, हि, समम्‌, ब्रह्म, तस्मात्‌ , ब्रह्मणि, ते, स्थिताः ।१९। 


येषाम्‌ =जिनका | साम्ये -समत्वभावमें 
मनः =मन ख्ितम्‌=स्थित है 
# इसका विस्तार गीता अ० ६ छोक३ रकी रिप्पणीमें देखना चाहिये । 
१० 
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तेः “उनके द्वारा | | निर्दोषम्‌ = निर्दोष ( और ) 


इह इस जीवित अवस्था | समम्‌ =सम है 

ES पूण सं ।तखात्‌ =इससे 

सगः > संपूर्ण ससार तते वि 

जितः =जीत लिया गया % | 

हि क्‍योंकि णि { सचिदानन्दघन 
_ (सच्चिदानन्दघन | | परमात्मामे ही 

ह | परमात्मा खिताः "स्थित हैं 


जद्ष्ञानीके न प्रहुष्येरिप्रयं प्राप्य नोद्विजेत्पाप्य चाप्रियम्‌ । 


उक नोरज्स- स्थिरबुद्धिरसंमूढो बह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥२०॥ 
हा डक न प्रहृष्येत्‌ , प्रियम्‌, प्राप्य, न, उद्विजेत्‌, प्राप्य, च, अप्रियम्‌, 
खिरबुद्विः, असंमूढ र ) श्रह्मणि, स्थित: ॥२०॥ 
आर जो पुरुष- 
हि अर्थात्‌ | प्राप्य प्राप्त होकर 
= ` ।जिसकोळोग न उद्ठिजत्‌- उद्वेगवांन्‌ न हो 
प्रयम्‌ प्रिय समझते है है ( ऐसा 2 


(उसको खिरबुद्विः= स्थिरबुद्धि य 


प्राप्य 5प्राप्तहोकर असमूढः = संशयरहित 
न प्रहृष्येत्‌ > हर्षित नहीं हो | ब्रह्मवित्‌ =त्रहवेतता पुरुष 
च्‌ -- और < br 


अप्रियको |अह्ाणिः =) घन परत्रह्म 

_ | अर्थात्‌ जिस- परमात्मामें 

अग्रियम्‌ =| कोळोगअप्रिय खितः - 240 
(समझते हैं. उसको| [नित्य खित है 


0 अर्थात्‌ वे जीते हुए ही संसारसे मुक्त हैं । 
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अध्याय ५ १४७ 
[ „ ] बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्कात्मा सुखमक्षयमइनुते ॥२१॥ 
बाह्मस्पर्शोपु, असक्तात्मा, विन्दति, आत्मनि, यत्‌, सुखम्‌ , 
सः, ब्रह्मयोंगयुक्तात्मा, छुखम्‌, अक्षयम्‌, अइनुते ॥२१॥ 
और- 
(बाहरके विषयो-|( तत्‌ ) उसको 


चाह्यः = में ९ वक बिन ड a 
स्पर्शषु | अथात्‌ सांसा- | विन्दाति = प्राप्त होतां है 


रिकभोगोमें ' (और) ` 
[आसक्तिरहित ।सः = वह पुरुष 
असक्तात्मा=| अन्तःकरंण- | ` सिचिदानन्द्धन 


[वाळा पुरुष | बरहमयोग- _|परअह्म परमात्मा- 
आत्मनि =अन्तःकरणमें युक्तात्मा | योगमें एकी- 
यत्‌ =्जो 'भावसेस्थितहुआ 

- भिगवत्‌-ध्यान- | अक्षयम्‌ > अक्षय 
सुखम्‌ =।जनित 'सुखम्‌ =आनन्दको 
आनन्द है 'अइनुते =अनुभव करता है 
त ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवं ते । 
॥ he ~ ~ 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 


ये, हि, संस्पर्राजाः, भोगाः, दुःखयोनयः, एव, ते, 
आचन्तवन्तः, कोन्तेय, न, तेषु, रमते, बुधः ॥२२॥ 


और- 
ये =जो en तथा 
| संस्पर्शजाः/ विषयोंके संयोगसे 
( यह ) | [उ त्पन्न होनेवाले 
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भोगाः सब मोग हैं [आदि उत्तः 
=वे आद्यन्तवन्तः= वाले अर्थात्‌ 
_ ( यद्यपि विषयी [अनित्य हैं 
`  पुरुषोंकों सुख- ( इसलिये ) 
भासते हैं कौन्तेय =हे अर्जुन 
तो मी) _ | बुद्विमान्‌ 
हि =निःसन्देह | ह | विवेकी पुरुष 
दुःखयोनय:- | दुःलके डी तिष स्ठनमे 
एव हेतु हैं न्‌ व्ह 
आर रमते =रमता 


.. कामक्रोके शाक्कोतीहैब यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
वेगकोजीतनेवाले he ०२ oe ७ 
वोगीकीप्रशंसा। कामक्रोधोडूवं वेग स युक्तः स सुखी नरः ॥ 


शक्नोति, ईह, Si यः, सोढुम्‌, प्राक्‌, शरीरविमोक्षणात्‌, 
कामक्रोधोद्गवम्‌, वेगम्‌, सः, युक्तः, सः, सुखी, नरः ॥२३॥ 


यः =जोमनुष्य |शक्नोति-समर्थ है अर्थात्‌ ` 
शरीर _ { शरीरके [ काम क्रोधको 
विमोक्षणात्‌ । होनेसे ` जिसने सदाके . 
प्राक >पहिले जिये जीत ढिया है 
एव दी. सः ङ्व ` 
काम्‌ रोष क 

-__ >क्रोधसेउत्पन |इह =इस लोकमें 
क्रोधोद्धवम्‌ (हुए युक्तः = योगी है ( और )- 


वेगम्‌ ` = वेगको . [सः वही. 
सोढुम्‌ सहन करनेमें |सुखी =घुखी है 
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अन। मदात्मा- याऽन्तःसुखा$न्तरारामस्तथान्तञ्यातेरव यः | 
ओके लक्षण भौर 


उनको निवोण से योगी अझनिर्वाणं अझभूतोऽधिगच्छति ॥ 
#रहमकी प्राप्ति यः, अन्तःसुखः, अन्तरारामः, तथा, अन्तर्ज्योतिः, एव, यः, 
सः, योगी, ब्रह्मनिर्वाणम्‌, ब्रभूतः, अधिगच्छति ॥२४॥ 


यः =जो पुरुष | आत्मामें ही 
| |अन्तर्ज्योतिः= { 
एव = निश्चयकरके | ज्ञानवाला है 
अन्तर | ` (एसा) 
अन्तःसुखः =| आत्मामं ही |स’ वह 
सुखवाला है | ऱ्य - 
और घन परब्र 
` > ५ |नह्मभूतः ={परमात्माके 
आत्मामें ही थ एकी 
अन्तरारामः | आरामवाळा |. भाव हुआ 
योगी =सांख्ययोगी 
तथा =तथा बर्मनिर्वाणम्‌न्शान्त त्रहको 


यः ऱ्ऱ्जो ।अधिगच्छतिः प्राप्त होता है 
दायी रभन्ते नहयनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नद्वेधा यतात्मानः सबगतांहेते रताः ॥२५॥ 
लभन्ते, ब्रह्मनिवीणम्‌, ऋषयः, क्षीणकल्मषाः, 
छिनद्वेधाः, यतात्मानः, सर्वभूतहिते, रताः ॥२५॥ | 


गैर- 
क्षीण- नाश हो गये हैं ज्ञानकरके 
कल्मषाः ( सत्र पाप जिनके | छिन्नद्ेधा | हो गया 
(तथा)... | है संशय जिनका . 
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(और) ; ( ऐसे ) 
व भूत- | 
सबेभूत- _भ्राणियोंके | ऋषयः नत्रहामेत्ता पुरुष 
हिते रताः | हितमें है रति | 


क शान्त 
(एकाग्र हुआ निर्वाण { जि 
| है मगवानके /निवोणम्‌ । परत्रहाको 


यतात्मानः ना ध्यानमे-चित्त | 
जिनका ठभन्ते . प्राप्त होते हैं 


[ » ] कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 

. अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तेते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
कामक्रोधवियुक्तानाम्‌, यतीनाम्‌, यतचेतसाम्‌, 
अभितः, ब्रह्मनिर्वाणम्‌ , वतते, विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 

* और- 

` कामक्राध- _ { काम क्रोधसे ज्ञानी पुरुषोंके 

वियुक्तानाम्‌ | रहित |यतीनाम्‌ | 
04 _{जौतेइए | 

यतचेतसाम्‌.= { चित्तवाले । अभितः =सब ओरसे 


सिल ब्रह्म- शान्त परत्रह्म 
विदिता- । परमाव्माका | निर्वाणम्‌ परमात्मा ही 
त्मनाम्‌ साक्षात्कार वे 

(किये हुए म म्प्राप्तहै 


सहित ध्या २ 
योगका कर्कत्त-). ॥ [ पानौ . rij त्वा ताता. युन्तुरचारिणो ॥ 


संक्षेप फर स्प्षीन्कृत्वा बहिबाद्यांश्रक्षुथ्ववान्तरे अवोः | 


००३ नव 


——r 


अध्याय ५ १५१ 


स्पर्शीन्‌ , कृत्वा, हिः, बाह्यान्‌ , चक्षुः, च, एव, अन्तरे, भुवोः, 
प्राणापानौ, समौ, कृत्वा, नासाम्यंन्तरचारिणो॥ २७ ॥ 


और हे अजुंन- 

बाह्यान्‌ = वाहरके | अन्तरे =त्रीचमें 
स्पर्शान्‌ = विषय भोगोंको | ( स्थितकरके) 

(न चिन्तन करता | स तथा) 

आ ना 
बहिः = ही ता a 
एव प चारणा - . 
=| प्राण और 

कृत्वा = व्यागकर | ग्राणापानों = 
चच = और (वायुको 
चक्षुः =नेत्रोकी इष्टिको समी =सम 
भ्रुवोः = मकुटीके कृत्वा =करके 


[ » ] यतेन्द्रियमनोबुडिमुनिर्मोक्षपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ ` 
यतेन्द्रियमनोबुद्धि, सुनिः, मोक्षपरायणः, 
विगतेच्छाभयक्रोधः, यः, सदा, मुक्तः, एव, सः ॥२८॥ 


[जीती हुई हैँ | यः =्जो 
यतेन्द्रियः _|इन्द्रियां मन मौक्ष- 
मनोबुद्धिः |और बुद्धि | परायणाः 
(जिसको ऐसा |मुनिः' =सुनि# 


# परमेश्वरके खरूपका निरन्तर मनन करनेवाला । 


| = मोक्षपरायण 
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बिगतेच्छा- [रछ भय |सदा =सदा 


=१ ओर क्रोधसे ' 
भयकरो छाड ला ७. 
[रहित है (शुक्तः =सुक्त 
सः वह . एव ऱहीहै 
प्रभावसहित आक्कार [ गो कस? 
कु र यज्ञतपसां सवेलोकमहेश्वरम्‌ । 


जाननेसे शान्ति सुदं सवेभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥२९॥ 
कौग्राप्ति। भोक्तारम्‌, यज्ञतपसाम्‌, सर्वलोकमहेश्वरम्‌ , 
सुहृदम्‌ ,सर्बभूतानाम्‌ , ज्ञात्वा, माम्‌ , शान्तिम्‌ ,ऋच्छति || २९॥| 


और हे अजुन मेरा भक्त- 
माम्‌ मरेको (सर्व _ | संपूर्ण भूत- 
. _ (यज्ञ और |भूतानाम्‌ । प्राणियोंका 
यज्ञतपसाम्‌ न | तपोंका [इष्द अर्थात्‌ 
भोक्तारम्‌ -भोगनेवाला सुहृदम्‌ = | खार्थरहित 
( और ) प्रेमी 
वळ अत सिंपूर्ण छोकोंके (ऐसा) 
ण्य =¦$श्वरोंका भी |ज्ञात्वा >तत्त्वसे जानकर 
[इर शान्तिम्‌ = शान्तिको 


(तथा) 'कऋच्छति - प्राप्त होता है 
और सञ्चिदानन्दघन परिपूर्ण शान्त ब्रह्मके सिवाय उसकी इष्टिमे | 
और कुछ भी नहीं रहता केवळ वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया 
योगशाख्े श्रीकृष्णाजुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ||५|| 
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3» श्रीपरमात्मने नमः 


ञ्श फष्ठोऽष्यायः 


प्रधानविषय--१ से ४ तक निष्काम कर्मयोगका बिषय और 
योगारूढ पुरुषके लक्षण, (५-१०) आत्मउद्धारके लिये प्रेरणा और 
मगवत्‌-प्रासिवाले पुरुषके लक्षण, (११-३२) विस्तारसे ध्यानयोगका 
विषय, (३३-३६) मनके निग्रहका विषय, ( ३७-४७) योगाञ्ष्ट 
पुरुषको गतिका विषय और ध्यानयोगीकी महिमा । 


श्रीमगवानुवाच 
निष्काम क्म अनाश्रितः कर्मफ | कर्म करोति य. 
ठा कम रू कार्य कमं करोति यः | 
स सन्यासी च योगी च न निरअिर्न चाक्रियः ॥ 
अनाश्रितः, कर्मफलम्‌, कार्यम्‌, कर्म, करोति, यः, | 
सः, सन्यासी, च, योगी, च, न, निरग्निः, न, च, अक्रियः ॥१॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्णमहाराज बोळे हे अर्जुन- 
यः =जो पुरुष |च॒ और (केवल) 


कर्मफलम्‌ = कर्मके फलको क | अग्निको 
अनाश्रितः =न चाहता हुआ ` (त्यागनेवाला 
कार्यम्‌ = करने योग्य (संन्यासी योगी) 

९ ह 
कम - कर्म न नही हे 
करोति >करता है |च = प > ) 
स्‌ =वह , _ | क्रियाआक 
संन्यासी =संन्यासी अक्रिय; = | त्यागनेवाला 

-- और (भी संन्यासी योगी) 


च्‌ 
योगी - योगी है न सनहींहै 
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न्यास ओर य सन्यासमिति प्राहुयोंगं तं विद्धि पाण्डव । 


निष्कामकमेयोग 

की एकता। न ह्यसन्यस्तसंकल्पा योगी भवति कश्चन ॥२॥ 
यम्‌, संन्यासम्‌, इति, प्राहुः, योगम्‌, तम्‌ , विद्धि, पाण्डव, 
न, हि, असंन्यस्तसंकल्पः, योगी, भवति, कश्चन ॥२॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


इसलिये- 
पाण्डव हे अर्जुन [हि = क्योंकि 
यस्‌ जिसकी ।असंन्यस्त- संकल्पोंको न 
म र ल्य संकल्प; त्यागनेवाला 
ते पसा कश्वन कोई मी पुरुष 
प्राहु >कहते हैं योगी त मची 
तम्‌ =उसीको (तूं) | E 
योगम्‌ =योगौ न नहीं 
विद्धि =जान भवति =होता 


मसक्षकेल्यि आरुरुकोसुनेयोगं कर्म कारणसुच्यते । 


कब्याणके उपाय 


नः [गारूढस्य तस्यव शमः कारणमुच्यत ॥३॥ 
आर्रुक्षोः, मुनेः, योगम्‌, कर्म, कारणम्‌, उच्यते 
पोगारूढस्य, “तस्य, एव, शमः, कारणम्‌, उच्यते ॥३॥ 
ओऔर- 
_ [ समत्वबुद्धि- | ०, _ ( मननशीर 
योगम्‌ { रूप योगमें मुनेः = { पुरुषके लिये 
a { आरूढ होने-| . 
आरुरुक्षां: = । की इच्छावाटे| ( योगकी प्राप्तिमें ) 


क का 
- गाता अ० ३ झोक टिप्पणी में 
छैनौ गाता अ० ३ कोक ३ की इसका खुलासा अथ छिखा है। 
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अध्याय ६ १५५ 


र निष्कामभावसें | ~ “योगारूढ 
कमे = । कर्मकरनाही | फट = पुषे ल्यि 
कारणम्‌ = हेतु | ज्र _सिवॅसंकल्पों- . 
उच्यते = कहा का अमाव 
(और योगारूढ |एव = ही (कल्याणमें) 
हो जानेपर) कारणम्‌ हे ` 
तस्य =उस उच्यते =कहा है 


योगारूद पुरु यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मखनुषजते शू 

केलक्षण। सुर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यत ॥४॥ 
यदा, हि, न, इन्द्रियार्थेषु, न, कर्मसु, अनुषजते, 
सर्वसंकल्पसंन्यासी, योगारूढः, तदा, उच्यते ॥ ४ ॥ 


और- 
यदा >जिसकालमें [हि ह 
न न (तो) ~ _[आसक्त 
2 न्द्रियायष = { इन्द्रियोके ।अचुपजत ¬| होता है 
| । १ { हवा ड भोगोंमें तदा = उस कालमें 
8 \। > आसक्त ९ Ce 
b ( अनुषजते )= { होताहै | सवेसंकल्पः _ सिर्व॑संकल्पोंका 
| | न प्न | योगारूढः =योगारूद 
| फीस कमे (उच्यते -कहाजाताहै 


he 


` अपना उदार उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयत्‌ । 
१? केके ववि आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥५॥ 


। ३ | ० द 
( उद्धरेत्‌) आत्मना, आत्मानम्‌, न, आत्मानम्‌, अवसादयेत्‌, 
आत्मा, एव, हि, आत्मनः, बन्धुः, आत्मा, एव, रिपुः, आत्मनः ॥५॥ 
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॥॒ आर-- 
ज्ञान- ज्ञान विज्ञानसे (तथा ) 
विज्ञान- तृप्त है अन्त समान है 
तृप्तात्मा _ (करणं जिसका समलोष्टाशम- _ मिट्टी पत्थर 
(तथा) | सुवर्ण 
हु विकाररहित है जिसके (वह) 
केट नाखितिजिसकीयोगी =योगी 
(और) युक्त अर्थात्‌ 
हि प्रकार युक्तः उ भगवत्‌को 
विजितेन्द्रियः जीती हुई हैं प्राप्तिवाला है 
वाजितान्ट्रयननइन्हियां |इति =ऐसे ` 
जिसकी |उच्यते =कहाजाताहै 


सबमें समबुदि- सुहून्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 
वाढे योगीकी साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥९॥ 


अदशसा | 


सुहृन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु, 
साधुषु, अपि, च, पापेषु, समबुद्धिः, विशिष्यते || ९ ॥ 
आर जो पुरुष- 
[सुहृद =एब्द* (तथा) 
मित्र = मित्र साधुषु  =धर्मात्माओंमे 
अरि वैरी च्‌ = और 
।उदासीन =उदासीना |पापेषु =पापियोंमे 


Es ह अपि भी 
हक पय वाला है 
# खाथेरहित सबका हित करनेवाला | पक्षंपांवरदित। 
| दोनों भोरकी मलाई चाइनेवाला । | 
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(वह) {विशिष्यते = अति श्रेष्ठ है 
Er यागा युञ्जात सततमात्मान रहांस स्थित) | 
` एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 


लिये प्रेरणा । 
योगी, युञ्जीत, सततम्‌, आत्मानम्‌, रहसि, स्थितः, 
एकाकी, यतचित्तात्मा, निराशीः, अपरिग्रहः ॥१०॥ 


इसलिये उचित है कि- 
es मन और एकाकी "अकेला ही. 

; य्‌त- | इन्द्रियोंसहित रहास = एकान्त स्थानमै 
चित्तात्मा | शे हुआ खितः --खित हुआ 
2 ड्‌ =निरन्त 
निराशीः =वासनारहित(ओर) सतवा A 

आत्मानम्‌ = आत्माको 
अपरिग्रहः= संग्रहरहित c/o 
छु युञ्जीत = (परमेश्वरके 
योगी =योगी डु | घ्यानमें)ळगावे 


क शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
हि ति ७ ~ new [oS _ त 
च "= नात्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ।११ 
पनकी विधि 
शुचो, देशे, प्रतिष्ठाप्य, स्थिरम्‌, आसनम्‌, आत्मनः, 
न, अत्युच्छ्रितम्‌ , न, अतिनीचम्‌, चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ।११। 


केसे कि- 
शुचौ = शुद्ध आत्मनः ` = अपने 
देशे त्भूमिमें  |आसनम्‌ =आसनको 
कुरा मृगछाला |न कि 
चैलाजिन- न हैं |अत्युच्छ्रितम्‌= अति 27 
कुशोत्तरम्‌ उपरोपरि : 
शो ताय जिसके ऐसे (न न्ग 
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अतिनीचम्‌ अति नीचा ।_.. 
खिरम्‌ . = स्थिर | प्रतिष्ठाप्य = स्थापनकरके 


आसनपर बैठ- तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः 


कर योग का 


साधन करनेके उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥१२॥ 


लिये कथन । तत्र, एकाग्रम्‌, मनः, कृत्वा, यतचित्त न्द्रियक्रियः, 
उपविश्य, आसने, युञ्ज्यात्‌, योगम्‌, आत्मविश्ुद्भये ॥ १२॥ 


आर- 

तत्र. =उस | ज चित्त और 
आसने = आसनपर | चित्ते न्द्रिय- इन्द्रियोंकी 
उपविश्य -बैठकर (क्रियः | तियाओंको वश- 

(न) । में किया हुआ 

0; जप आत्म _ | अन्तःकरणकी 

मनः = मनको | विशुद्धमे | लिक हि 
एकाग्रम्‌ = एकाग्र गम्‌ =योगक्रा ४: 
कृत्वा करके युञ्ज्यातृर अभ्यास कर 


ध्यानयोगको सस कार्याशराग्राव धारयन्नचल पसरः | 
लेणे सप्रेद्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥१३॥ 
समम्‌, कायशिरोग्रीवम्‌ , धारयन्‌, अचम्‌, स्थिरः, 
संप्रेक्ष्य, नासिकाग्रम्‌, खम्‌, दिराः, च, अनवलोकयन्‌ ॥१३॥ 
उसकी विधि इस प्रकार है कि- 


कायश्ञिरो- तचा शिर |अचलम्‌ -अचल 

ग्रीवम्‌ और ग्रीवाको धारयन्‌ =धारण किये हुए 
समम्‌ = समान [स्थरः दढ 

च = और (होकर) 
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स्रम्‌ = अपने | [अन्य Fs 
नासिकाके | ` । दिशाओंको 


नासिकाग्रम्‌ = । अग्रमागको अनब- _ | न देखता 
संप्रेष्य = देखकर .लोकयन्‌ (हुआ 
`.  „ ] प्रशान्तात्मा विगतभीबह्मचारित्रते स्थितः । 

क मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥ 
प्रशान्तात्मा, विगतभीः, ब्रह्मचारित्रते, स्थितः, 
मनः, संयम्य, मच्चित्तः, युक्तः, आसीत, मत्परः ॥१४॥ 

आर- 

ब्रह्मचारि- _ { ब्रह्मचर्यके |युक्तः =सावधान 
व्रते ब्रतमें | (होकर) . 


ST यु: स्थित रहता | मन्‌ =मनको 
pn । हुआ संयम्य = वशमें करके 


विगतभीः = भयरहित(तथा) मचित्ा ठ { मेरेमें लगे हुए 
[अच्छी प्रकार ˆ ( चित्तवाढा | 
प्रशान्तात्मा =। शान्त अन्तः- (और) 


करणवाळा |मृत्परः = मेरे परायण हुआ 
(और) आसीत =स्थित होवे 
ध्यानयोगका युझ्जन्नेबं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥ 
युझन्‌, एवम्‌, सदा, आत्मानम्‌ , योगी, नियतमानसः, 
शान्तिम्‌, निर्वाणपरमाम्‌, मत्संस्थाम्‌, अधिगच्छति ॥ १ 


एवम्‌ =इसप्रकार |आत्मानम्‌ = आत्माको 
११ 
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` =न्निरन मेरेमें स्थिति- 
सता तर मत्संस्थाम्‌ { [ 
| (परमेश्वके ' १ 
युञ्जन्‌ >> ) निर्वा परमानन्द 
लगाता हुआ नाग | पराकाष्ठा- 
८ परमाम्‌ [वाली 
नियत- _[खिधीन मन- 2 
मानस; [वाला शान्तिम्‌ = शान्तिको 
योगी =योगी । अधिगच्छति = प्राप्त होता हे 
अनियमित नात्य्षतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्नतः । 
भोजनादिकरनेः 
बलिको योगकी न चाति स्वप्नशालस्य जाग्रता नव चाजन ॥१६॥ 
अगि न, अति, अश्नतः, तु, योगः, अस्ति,न, च, एकान्तम्‌, अनश्नतः; 
न, च, अति, खम्नशीठस्य, जाग्रतः, न, एव, च, अजुन || १६। 
र 
| परन्तु- 
अजुन चहे अर्जुन |च त्तथा 
( योगः त्यहृयोग न न 
५ न *ऱ्ऱ्न अति =अति 
छ तु त्तो खम्म- _ [शयन करनेके 
अति : ` =बइत शीळस्य  ।खमाववालेका 
अश्नतः = खानेवालेका ` |च -- और 
अस्ति नसिद्धहोताहैन न ` 
न ल गत; | जागनेवालेका 
एकान्तम्‌ चबिल्कुठ एव 5 ही 
अनश्नतः. स्नखानेवाटेका . (सिद्ध होता है) ` 
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« नियमित आहार युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
हार अ युक्तस्वम्तावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 


करने वालेको 
योगकी प्राप्ति! युक्ताहारविहारस्य, युक्तचेष्टस्य, कमेंसु, 


युक्तस्वप्नावबोधस्य, योगः, मवति, दुःखहा ॥१७॥ 


यह- 
¬  दुःखाका नागा यथायोग्य 
इह | करनेवाला | | टा करने- 
योगः स्योग (तो) ! (बाढेका (और) 
Ut | विमा 
कखमाव- । शयन करने 
युक्ताहार- _ आहार और बीम नाला चालः 
: विहारस्य [विहार करने- Es (ही) 
र लेका (तथा) हे ( सिद्ध ) 
कमसु =कमोमे भवति =होता है 


योगयुक्त पुरु- यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावातिष्ठते । 
का लक्षण | 6 ० ७ ० 
` निःस्पृहः सबकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
यदा, विनियतम्‌, चित्तम्‌, आत्मनि, एव, अवतिष्ठते 


निःस्पृहः, सवेकामेभ्यः, युक्तः, इति, उच्यते, तदा ॥१८॥ 
इस प्रकार योगके अभ्याससे- 


'- ८ | अत्यन्त वशमे | एच = ही 
Bt क | किया हुआ [मिली प्रकार 
चित्तम्‌ =चित्त . |अवतिष्ठते =¦ स्थित हो 

यदा =जिस कालमें : जाता है 


आत्मनि >परमात्मामें ।तदा उस कालमें 
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सद्‌ _ { संपूर्ण ह युक्तः = योगयुक्त 
कामनाओऑसे |. _ 

हुआ पुरुष |उच्यते =कहा जाता है 
दीपकके इृशन्त- यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 
र योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १६) 


यथा, दीपः, निवातस्थः, न, इङ्गते, सा, उपमा, स्मृता, 


योगिनः, यतचित्तस्य, युञ्जतः; योगम्‌ , आत्मनः ॥१९॥ 
आर- 


। 

| 

| 

| 

| [4 

| यथा =जिसप्रकार |उपमा =उपमा 
| निवातस्थः = { वायुरहित |आत्मनः =परमात्माके 


स्थानमें स्थित |योगम्‌ छ | ध्यानमें लगे 
| दीपः =दीपक युञ्जतः हुए - 
| न नहीं योगिनः . =योगीके 
| _ ( चलायमान 2... (जीते हुए 
| शक्तो = { ca पतत ल || चित्तकी 
। सा =वैसी ही स्मृता -कही गई है 


ध्यानयोग की यत्रोपरमते चित्त निरुंडं योगसेवया । 


परिष अवखा- यृत्र चैवात्मनात्मानं परयन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 
के लक्षण और 


ध्यानयोगी के ति! उपरमते, चित्तम्‌, निरुद्धम्‌, योगसेवया, 
आनन्द की यत्र, च, एव, आत्मना,आत्मानस्‌ परयनू ,आत्मनि, तुष्यति ॥ ` 
डी और हे अर्जुन- 
यत्र = जिस अवस्थामे | निरुद्वम्‌-निरुद्ध हुआ 
योगसेवया =| योगके चित्तम्‌ = चित्त 
अम्याससे |उपरमते= उपराम हो जाता है 
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च =और | _ साक्षात्‌ करता 
यत्र =जिस अवस्थामें | पसन [हुआ 


(परमेश्वरके ध्यानसे)| दाल ल 
_. शुद्ध हुई सूक्ष्म | घन परमात्मामें 
या [बुद्भिद्वारा एव ही 
आत्मानम्‌ = परमात्माको | तुष्यति = संतुष्ट होता है 
(oe सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धग्राह्ममतीन्द्रियस्‌ । 
वत्ति यत्र न चेवायं श्थितश्चलति तत्त्वतः ।२१। 
सुखम्‌ , आत्यन्तिकम्‌ , यत्‌ तत्‌, बुद्धिग्राह्यम्‌ अतीन्द्रियम्‌, 
वेत्ति, यत्र, न, च, एव, अयम्‌, स्थितः, चळति, तत्त्वतः || २ १॥ 


तथा- 
_[इन्द्रियोसे |तत्‌ =उसको 
अतीन्द्रियम्‌ =| यत्र =जिसअत्रस्थामें 
(केवल शुद्ध |वेत्ति अनुभव करता है 
इइसूक्ष्म |च "और 
बुद्धग्राह्मम्‌ =बुद्विद्वारा |(यत्र) = जिस अवस्थामें 
ग्रहण करने । थित; > स्थित हुआ 
योग्य अयम्‌ = यह योगी 
यत्‌ =्जो तत्त्वतः = भगवत्‌्खरूपसे 
आत्यन्तिकम्‌= अनन्त. |न एव =नहीं 
` सुखम्‌ =आनन्द है |चलतिं = चलायमान होता है 


[ » } यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः | 
यास्मन्स्थितो न दुःखेन शुरुणापि विचाल्यते ॥ 
यम्‌, रब्ध्चा, च, अपरम्‌, लाभम्‌ , मन्यते, न, अधिकम्‌, ततः, 
यस्मिन्‌, स्थितः, न, दुःखेन, गुरुणा, अपि, विचाल्यते ॥२२॥ 
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और- 
[(परमेश्वरकी |च = और 
यस्‌ =-ग्राप्तिरूप) जिस Fa | भगबत्‌-प्रा्ि- 
लाभको यस्मिन्‌ =; रूप) जिस 
लब्ध्वा = प्राप्त होकर अवस्थामें 
ततः =उससे । खितः =स्थितहुआ योगी 
अधिकम्‌ = अधिक गुरुणा =बड़ेभारी 
अपरम्‌ = दूसरा (कुछ भौ) (दुःखेन =दुःखसे 
लाभम्‌ . =ङलाभ अपि भी 
| न्‌ --नहीं /चलायमान 
| मन्यते मानता है | विचाल्यते [नहीं होता है 
पर होकर त॑ विद्याद्ढुःखसंयोगवियांग योगसंज्ञितम्‌ । 


ध्यानयोग करन” 


के ल्येकथन | स॒ निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतसा ।२३। 
तम्‌, विद्यात्‌, दुःखसंयोगवियोगम्‌, योगसंज्ञितम्‌, 
सः, निश्चयेन, योक्तव्यः, योगः, अनिर्विण्णचेतसा |२३॥ 


और जो- 
दःख- दुःखरूप संसार सः वह 
संयोगः ॥ संयोगसै योगः सद योग 
वियोगम्‌ (रहित है(तथा) अनिचिण्यः [न उकताये हुए 
योगः जिसका नाम ' उन चित्तसे अर्थात्‌ 
संज्ञितम्‌ (योगहै (तत्पर हुए चित्तसे 


तमू “उसको निश्चयेन = निश्चयपूर्वक 
००विद्यातू.. ०८ जानुना, चाहिये | योक्तव्य कषा कर्तव्य है. 


व्याय ६ १६७ 


आचन्लखरूप सकटपप्रभवान्कासास्त्यवत्वा सवानशषतः। 


उरयात्मा के 
बिषि। रनसवान्द्र्यम्रान वीनयस्य समन्ततः ॥२४॥ 
संकल्पप्रभवान्‌, ` कामान्‌, त्यक्त्वा, सर्वान्‌, अशेषतः, 
मनसा, एव, इन्द्रियग्रामम्‌ , विनियम्य, समन्ततः ॥२४॥ 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि- 


Tr 
व्यानक। 


संकरप- _ | संकल्पसे उत्पन्न | (ओर) 
प्रभवान्‌ । होनेवाळी मनसा =मनकेद्वारा 
सर्वान्‌ > संपूर्ण (इन्द्रियोंके 


कामान्‌ =कामनाओंको ह#न्द्रियग्नाममर समुदायको 
“निःशेषतासे |समन्ततः = सब ओरसे 


|अर्थात्‌वासना एव हवी 
सहित | विनियम्य (प्रकार वशे 
त्यक्त्वा = त्यागकर । [करके 


ह ~ ~ ~ 

[ » ] शानः शनरुपरमदूबुद्ध्या श्रातणूहातया | 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
शनैः, शनेः, उपरमेत्‌, बुद्रया, धृतिगृहीतया, 


आत्मसस्थम्‌ , मनः, कृत्वा, न, किंचित्‌, अपि, चिन्तयेत्‌ २५३ , 


हे क्रम क्रसे धृति 5 
दम = (अभ्यास 'गृहीतया } स्ट वन्य 
करता हुआ) बुद्धया चबुद्धिद्वारा 
जे उपरामताको । मनः! =मनको 
उपरमत्‌ से आत्म _ { परमात्मामें 
(तथा) संखम ` । स्थित 
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१६८ श्रीमद्भगवद्गीता 


कृत्वा =करके | किंचित्‌. = कुछ 
(परमात्माके अपि भी 
सिवाय और) न चिन्तयेत्‌ = चिन्तन न करे 
ली यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमखिरस्‌ । 
र ०७ ७०, ~ ७ ० 
उपय, ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥२६॥ 
यतः, यतः, निश्चरति, मनः, चञ्चलम्‌, अस्थिरम्‌, 
ततः, ततः, नियम्य, एतत्‌ , आत्मनि, एव,बशम्‌ ,नयेत्‌ ॥२६॥ 
परन्तु जिसका मन वशमें नहीं हुआ हो उसको चाहिये कि- 


एतत्‌ = यह [ततः =उस 

“> पा न रहने- ततः - उससे 
अख्थिरम्‌ँ त्‌ 
रच्य र xi | नियम्य = रोककर 
मनः + मन | (बारम्बार) 
यतः _जिस जिस आत्मनि = परमात्मामें 
य॒तः =| ल एव =्ही 


` = ` (सांसारिक पदार्थों वशम्‌ =निरोध 
निरति - नि विरा ह नयेत कर 
व्यनयेगसे प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उत्त बर उपेति . झान्तरजसं ब्रह्मभूतमकह्मषम्‌ ॥२७॥ 
अलन्त डलकी प्रशान्तमनसम्‌, हि, एनम्‌, योगिनम्‌, सुखम्‌, उत्तमम्‌, 


प्राप्ति । उपैति, शान्तरजंसम्‌, त्रह्मभूतम्‌, अकल्मषम्‌ ॥२७॥ 
हि = केयोंकि । 
अत जिसका मन __ जो पापसे 
| लही प्रकार जमा, हा 


मनसम्‌ | शान्त है (और) 


CC-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय ६ १६९, 


शान्त- { जिसका रजोगुण ! योगिनम्‌ 3 योगीको 
रजसमू । शान्त होगया है ऐसे! उत्तमम्‌ =अति उत्तम 


एनम्‌ =इस 
त्रह्म- सच्चिदानन्दघन ब्रहमके सुखस्‌ = आनन्द 


भूतम्‌) साय एकीभाव इए |उपैति = ग्राप्त होता है 
[ » ] युझ्जन्नेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
: सुखेन ब्रह्मसंस्परीमत्यन्तं सुखम्नुते ॥२८॥ 
युञ्जन्‌, एवम्‌, सदा, आत्मानम्‌, योगी, विगतकल्मषः, 
सुखेन, ब्रह्मस॑स्पर्शम्‌, अत्यन्तम्‌, सुखम्‌ , अश्नुते ॥२८॥ 


और वह- 
विगतकर्मषः= पापरहित ,सुखेन = सुखपूर्वक 
योगी =योगी नहा वि 
एवम्‌ =इस प्रकार | संस्पशम्‌ 5५ परमात्माकी 
सदा =निरन्तर ` | म्‌ [प्राप्तिरूप 


आत्मानम्‌ -आत्माको | अत्यन्तम्‌ = अनन्त 
उ | (परमात्मामें)| सुखम्‌ - आनन्दको 
युज्जन्‌ . =) छगाता हुआ अच्छुते = अनुभव करता है 


सर्वत्र भा्- स॒वेभतस्थमात्मानं सर्वभतानि चात्मनि । 
रशना कपन। दते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२९॥ 

सर्वभूतस्थम्‌, आत्मानम्‌, सर्वभूतानि, च, आत्मनि, 

ईक्षते, योगयुक्तास्मा, सर्वत्र, समदर्शनः ॥२९॥ 
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१७० श्रीमद्भगवद्गीता 


और हे अजुन- 
65 ~ 
धड अनन्त |आत्मानम्‌ = आत्माको 


चेतनमें एकी- संपूर्ण भूतोंमें 
= भावसे स्थितिरूप ' सर्वभूतस्रम्‌ = बर्फमें जळके 


युक्तात्म 
उक्तात्मा योगसे युक्त हुए [सदश व्यापक 
'आत्मावाळा ( देखता है ) 
( तथा ) |च और 
७ (यै ८ ० ७७ , 
स्त्र -सबसें ।सवेभूतानि = संपूर्ण भूर्तोको 


समदशनः | च ह ताति नआ 
छा योगी क्षत = देखता है 
अर्थात्‌ जैसे खप्तसे जगा हुआ पुरुष खप्के संसारको 
अपने अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है वैसे ही वह पुरुष 
संपूण भूर्तोको अपने सर्वव्यापी अनन्त चेतन आत्माके अन्तर्गत 
संकल्पके आधार देखता है । 


तत परमातम- यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पह्याति । 
दक्षनका फल a ~ ११० 
` तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ।३०। 


यः, माम्‌, पश्यति, सर्वत्र, सर्वम्‌, च, मयि, पश्यति, 
तस्य, अहम्‌, न, प्रणश्यामि, सः, च, मे, न, प्रणश्यति || ३० 
आर- 
यः =जो पुरुष पश्यति =दे 
सत्र" संपूर्ण भूतोंमे च = 
त्र आद 0 दि. 
म्‌ = { सबके हक सवेम्‌ > संपूर्ण भूतोंको 
मुझ वासुदवको ही | मुझ वासुदेवके 
(व्यापक) मावळू | अन्तर्गत% 
क्र गीता अध्याय ९ झोक ६ देखना चाहिने | जम पर 
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पर्श्याति - देखता हे | = और 

तस्य =उसके (लिये) | स्‌ः = वह 

अहम्‌ = मैं मे = मेरे ( लिये ) 
~ _ {अद्यय नहीं अदृश्य नहीं 

न प्रणश्याम = | होता डु न प्रणश्यात { होता है-- 


क्योंकि वह मेरेमें एकीभावसे स्थित है । 
च्याप सृवंभतांस्थत या मा भजत्यकत्वमास्थितः । 


रनात्माकाएका 


मावसे ध्यान सवेथा वतेमानोऽपि स योगी मयि बतते ॥३१॥ 
सू नेवाले योगी. सवेभूतस्थितम्‌ , यः, माम्‌, भजति, एकत्वम्‌, आस्थितः; 
को महिमा । सर्वथा, वर्तमानः, अपि, सः, योगी, मयि, वर्तते ॥३१॥ 
इस प्रकार- 
यः =जोऽरु्ष ` (भुजति -भजता है 
एकत्वम्‌ = एकीमावम सः =वह 
आस्यितः-स्थित इआ योगी =योगी 


000 (र, नोंमें 
° संपूर्ण भूत ' सवेथा -- सत्र प्रकारसे 
HR =| १४ 


| न 
खितम्‌- [दत | बतेमानः = बर्तता हुआ 
[म [NE 
माम्‌ सचिदानन्द्धन मयि .= मेरेमें ही | 


(वासुदेवको ' वतेते =बर्तता है- 
क्योंकि उसके अनुभवमें मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। 

परम योगीके आत्मौपम्येन सर्वत्र समं परयति यो$जुन । 
` ' सुखंवायदिवा ढुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥ 
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| | 
१ 


१७२ श्रीमद्भगवद्गीता 


आत्मौपम्येन, सर्वत्र, समम्‌, पश्यति, यः, अर्जुन, 
सुखम्‌, वा, यदि, वा, दुःखम्‌, सः, योगी, परमः, मतः ॥२२॥ 


और- 
अर्जुन छदै अर्जुन | सुखम्‌ सुख 
यः >जोयोगी [यदि वा= अथवा 
तीते अपनी खम्‌ = दुःखको (मी) 
$ [साइश्यतासे* हे (सबमें सम देखता है) 
सवेत्र =संपूण भूतोम |सः =वह 
समम्‌ नसम योगी =योगी 
पञ्यति =देखताहै परम = परम श्रेष्ठ 
वा ओर मतः माना गया है 
अजुन उवाच 


कना योऽग्रं योगस्लया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 


कारण 
काध्यानयोगको एतस्याह न पश्यामि चञ्चळत्वात्सथात स्थिरास्‌ ॥ 
ओर मन के यः, अयम्‌, योगः, त्वया, प्रोक्तः, साम्येन, मधुसूदन, 
निग्रदको कठिन एतस्य,अहम्‌ ,न,पझ्यामि,चञ्चळ'्वात्‌ + स्थितिम्‌ ,स्थिराम्‌।२३। 
साजन इस प्रकार भगवानके वार्क्योंको सुनकर अजुन बोळा- 
मधुसूदन = हे मधुसूदन अयम्‌ =यह 
यः = जो योगः = ध्यानयोग 


% जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और युदादिके साथ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, शुद्र और म्लेच्छादिकोंका-सा वतोब करता हुआ भी उनमें 
आत्ममाब भात्‌ अपनापना समान दोनेसे, सुख भोर दुःखको समान ही 
देखता दे वेसे दी सब मूतोंम देखना “अपनी साइश्यतासे? सम 
देखना दै । 
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अध्याय ६ १5३ 


oC —— 


त्वया = आपने | (बहुत काळ- 
साम्येन = समत्वभावसे | खिराम्‌ ५ | तक ठहरने- 
प्रोक्ृः स्कहाह | वाळी 


एतस्य =इसकी | स्थितिम्‌ = स्थितिको 
अहम्‌ --मैं( मनके ) न -- नहीं 
चञ्चलत्वात्‌  चन्चल होनेसे |पश्यामि- देखता हूं 

[ „ ] चञ्चल हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलवद्दढस्‌ । 
तस्याहं निग्नहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 
चञ्चळम्‌, हि, मनः, कृष्ण, ग्रमाथि, बल्वत्‌, द्ढ्म्‌, 
तस्य, अहम्‌, निग्रहम्‌, मन्ये, बायोः, इव, सुदुष्करम्‌ ॥३२४॥ 


हि “क्योंकि ।( अतः) इसलिये 
कृष्ण, |= हे कृष्ण ( यह ) तस्य =उसका 
मनः =मन निग्रहम्‌ =वमें करना 
चञ्चलमू= बडा चञ्चल (और) अहम्‌ =मैं 

_ | प्रमथन खभाव- वायोः =वायुकी 
प्रमाथि ={ ह 
थ वाला है (तपा, ड्व = भांति 
च्ढम्‌ >बड़ा दढ ( और ) |सुदुष्करम्‌ =अति दुष्कर 
बरुवत = बल्वान्‌ है ल =मानता हूं 

अ्ीभगवानुवाच 


उ क असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 
बश्में होनेका अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥३५॥ 


कथन । असंशयम्‌, महात्राहो, मनः, दुर्निग्रहम्‌, चळम्‌ , 
_अम्यासेन, तु, कौन्तेय, - बैराम्येण, च, गृह्यते ॥३५॥ 
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MS Se पा 
स प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- 


महाबाहो > हे महाबाहो कौन्तेय = | कुन्तीपुत्र 
असंशयस्‌ =निःसन्देह | 


अजुन 
मनः व= मन | अम्यास# ` 
नलम्‌ = चञ्चल | ९५९ _)अर्थीत्‌ स्थितिके 
(और)  ।अभ्यासन- लिये बारम्बार 
ठिनतासे । be करनेसे 
दुनिग्रहम्‌ स होने- । च्‌ =ओर - 
(वाडा है |्ैराग्येण -बैराग्यसे 
तु =परन्तु गृह्यते =वरामं होता है 


इसलिये इसको अवश्य वरामें करना चाहिये | 
मनके निग्रसे असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
ध्यानयोग की 


0 । बश्यात्मनातु यतता शक्योऽवाप्तुसुपायतः ।३६। 
असंयतात्मना, योगः, दुष्प्रापः, इति, मे, मतिः 


वश्यात्मना, तु, यतता, शाक्यः, अवाप्तुम्‌, उपायतः ॥३६॥ 


क्योकि- 
[मनको be है 
, _ अर्थात्‌ 
असंयतात्मना- करनेबाछे दुष्मापः द्रात होना 
[पुरुषद्वारा (कठिन है 
तु "और 
योगः > योग 


वश्यात्मना = खाधीन मनवाले 
+ गीताअ० १२ शोक ९ की टिप्पणीमें इसका विस्तार देखना चाहिये । 


(७-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय ६ 


१७५ 
_ ( प्रयत्नशील शक्यः = सहज Fe 
यतता = { र 
ता पुरुषद्वारा शत =यह 
उपायतः - साधन करनेसे ।मे स्मेरा 
अवाप्तुमू= प्राप्त होना ।मतिः =मत है 
न उवाच 


योगभ्रष्ट पुरुषकी ति $ गो 
गवि पलको अयात; श्रद्यापता योगाच्चलितमानस; | 


he श्र अप्राप्य रोगः ०४० ९७ * _ ९९ 
ह प आष्य या FS का गांत कृष्ण गच्छाति ॥ 
अयतिः, श्रद्धया, उपेतः, योगात्‌, चलितमानस 


होनेकी शाक्का 
करना । अप्राप्य, योगसंसिद्धिम्‌, काम्‌, गतिम्‌ , कृष्ण, गच्छति ।।३७॥ 
इसपर अजुन बोला- 
कग जेण नोर. [योगको सिदिको 
| त्‌ य गसे । संसिद्धिम्‌ =; अर्थात्‌ भगवत्‌-- 
मानसः | 
रं जिसका ऐसा अप्राप्य नन प्राप्त होकर 

अयाँत; = शिश्षिळ यत्रवाला [फीस > किस 


क २ श्रद्धायुक्त पुरुष | गर क है 

[ „ ] कचिन्नोभयविश्रष्टरिछन्नाम्रमिव नश्याति | 
अमाता महाबाहो विमूढो बह्मणः पथि ॥३८॥ 
कच्चित्‌, न, उभयविश्रष्ट छिंनाभ्रम्‌, इव, नश्यति 
अप्रतिष्ठः, महाबाहो, विमूढः, ब्रह्मणः, पथि || ३८॥ 


और. 
महाबाहो =हे महाबाहो | कचित्‌ =क्या (वह) 


८८-७0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


१७६ श्रीमद्भगवद्गीता 


ज्रणः =मगबप््राप्तिके इव =मांति 

पथि = मार्गमे IS pt ओरसे 

| अर्थात्‌ भगबत्‌- 

विमूढः =मोहित हुआ | उभयः _|प्राप्तिऔर 
आश्रयरहित | विश्रष्टः सांसारिक भोगोंसे 


अप्रतिष्ठः = | पुरुष): [भ्रष्ट हुआ. . 
(> _ {छिन्नभिन्न | नष्ट तो नहीं हो 
छनाश्रम्‌ { ब्रादळकी | नस्यति | जाता है £ 


संशय निवारण एतुन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमहेस्यशेषतः । 
बदन की त्वदन्यः सशयस्यास्य छत्ता न ह्युपपद्यते ॥३९॥ 
भगवान्‌ से एतत्‌, मे, संरायम्‌, कृष्ण, छेत्तुम्‌, अर्हसि, अशेषत 


प्राथना । प्वदन्यः, संशयस्य, अस्य, छेत्ता, न, हि, उपपद्यते ॥ ३९ 
कुष्ण नो हि. =क्याकि | 
मे = त्वदन्य { आपके सिवाय 
एतत्‌ =इस दूसरा 
संशयम्‌ = संशयको अस्य इस 


अशेषतः = संपूर्णतासे सशयस्य= संशयका 

तुम | छेदन करनेके छेत्ता > छेदन करनेवाला 
ल्यि(आपही)न _ ( मिलना संभव 

अहेसि = योग्य हैं उपपद्यते | नहीं है 


श्रीभगवानुवाच 


नर्क राहा पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 


के न हि कल्याणकृत्काश्चिद्दगोत तात गच्छाति ।४०। 
निषेष। पार्ये, न, एव, इह, न, अमुत्र, विनाशः, तस्य, विद्यते 


` न, हि, कल्याणकृत्‌ , कश्चित्‌, दुर्गतिम्‌, तात, गच्छति|| ४०| 
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vm 


इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे- 


पार्थं =हेपार्थ तात =हेप्यारे 
तस्य =उस पुरुषका |कश्चित्‌ = कोई भी 
न न ७. ल (शुम कर्म 
इह = इसळोकमें (और | ने 
॥ हे ) कल्याण-_ | करनेवाढा 
द --( अर्थात्‌ 

अग्नुत्र = परलछोकमें कत्‌ भगवत्‌-अर्थ 
A ऱ््ह्ी र (कर्म करनेवाळा 

१ =नारा दुर्गंतिम्‌ = दुर्गतिको 
विद्यते होता है न र -- नहीं 
हि = क्योकि गच्छाति =प्राप्त होता है 


"` योगन्रष्टयुरुपको प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 


| स्वर्गशेक ओर किक AS > 
. पवित्र थनवानो- शेना श्रीमता गह्‌ योगभ्रष्टो ऽभिजायते ॥४१॥ 


के घरमें जन्म जो 
प्राप्त होनेका रीप्य, एण्यकृतास्‌, लोकान्‌, उषित्वा, शाश्रतीः, समाः, 


बलले शुचीनाम्‌, श्रीमताम्‌, गेहे, योगन्नष्टः, अभिजायते ॥४१॥ 
किन्तु वह- 
योगश्रष्ट+- योगभ्रष्ट पुरुष शाश्वतीः बहुत 
पुण्य- । _ पुण ड्‌ समाः =वरषांतक 
= पुण्यवानोंके 
उता ड उषित्वा =वासकरके 
` लिकोंको अर्थात्‌ | शुचीनाम्‌ = शुद्ध आचरणबाळे 
लोकान्‌ =| स्वगीदिक १ _ (श्रीमान्‌ 
उत्तम छोकोंको |“ तीस = { पुरुषोंके 

प्राप्य =प्राप्त होकर गेहे =धरमें 


( उनमें ) अभिजायते= जन्म लेता है - 
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वेराग्यवान्‌ योग अर गो से >े भवति धी 
pr थवा योगिनामेव कुले भवति लीलाम्‌ | 
के कल्में उत्पत्ति एतद्धि दुछमतर लोके जन्म यदीदशम्‌ ॥४२॥ 


और साधन में ले 
स्वाभाविक प्रः अथवा) योगिनाम्‌, एव, कुळे, भवति, घीमताम्‌, 


वृत्ति होने का एतत्‌, हि, दुलंमतरम्‌ , लोके, जन्म, यत्‌, ईदृशम्‌ ॥४२॥ 
कथन । 


अथवा - अथवा (परन्तु ) 
(वैराग्यवान्‌ पुरुष उन |ईट्शम्‌ू = इस प्रकारका 
लोकोंमें न जाकर) यत्‌ =जो 
धीमताम्‌ = ज्ञानवान्‌ एतत्‌ =यह 


योगिनाम्‌ योगियोंके जन्म =जन्म है (सो) 
एव उही लोके =संसारमे 
कुलं =कुलमें हि. =निःसन्देह 


भवति जन्म लेता है |दुलेभतरम्‌= अतिदुर्लभ है 
। » } तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौवेदेहिकम्‌ । 
~ CYAN 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥४३॥ 


तत्र, तम्‌, बुद्विसंयोगम्‌, मते, पौर्वदेहिकम्‌, 
यतते, च, ततः, भूयः, संसिद्गौ, कुरुनन्दन ॥४३॥ 


आर वह पुरुष- 
तव „` जदा संयोगको 
तमू =उस बुद्धि- _|अर्थात्‌ समत्व- 
पौ _ { पहिले शरीरमें |स योगम्‌ | बुद्धियोगके 
देहकम्‌ । साधन किये हुए संस्कारोंको 
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3. (अनायास ही ) भूयः =फिर 
लभते = प्राप्त हो जाता है (अच्छी प्रकार) 
च्च्‌ -- ओर १८ भगवशद्याप्तिके 
कुरुनन्दन =हे कुरुनन्दन सासद्धा न { निमित्त 
ततः =उसके प्रभावसे ।य॒तते स्यत् करता है 
शग पूर्वोभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः । 
रु से पुनः योग ,. क 
साधनमें लगने: जिज्ञासुरांपे यागस्य शब्दुब्रह्मातिवतेते ॥४४॥ 
का कथन । 


पूर्वाभ्यासेन, तेन, एव, हियते, हि, अवशः, आपि, सः, 
जिज्ञासुः, अपि, योगस्य, शाब्दत्रह्म, अतिवर्तते ||४४॥ 


और- 
स्‌ः र नाल | (तथा) 
अचः. = | कप | समत्व बुद्धि- 
अपि ० म हुआ योगस्य = ॥ खूप योगका 
रि तेन =उस जिज्ञासुः > जिज्ञासु 
> पहिलेके' ।अपि = 
(२० ध अ तभी 
पर्वाम्यासेन | अभ्याससे । के 
| एव =ही वेदमें कहे हुए 
हि =निःसन्देह । शब्दजह्म >, सकाम कर्मोके 
ie | फलको 
हियते =!/ओरआकर्षित|._८ ९. {उल्लंघन कर 
[किया जाता है| अपिवतेत = { जाता है 


* यहाँ “वह”? शब्दसे श्रीमानोके घरमै जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट 
पुरुष समझना चाहिये । 
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परमगतिकों 
प्राप्तिके लिये 
अति प्रयन्नसे 


प्रयल्लायतमानर्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । 
अनेकजन्मसंसिङस्ततो याति परां गातिम्‌ ॥४५॥ 


अभ्यास करन- प्रयत्नात, यतमानः, तु, योगी, संशुद्धकिल्बिष:, 
को आवइ्यकता अनेकजन्मसंसिद्ध:, ततः, याति, पराम्‌, गतिम्‌ ॥ ४५॥ 


जब कि इस प्रकार मन्द प्रयत्न करनेवाळा योगी भी परस- 
गतिको प्राप्त हो जाता हे तब क्या कहना है कि- 


नेकः जिनेक जन्मोसे | न संपूर्ण पापोसे 
ना = =| अन्तःकरणकी किरि दा छ. प्रकार 


कोप्रातहुआ |__, { उस साधनके 


तु - और _ | प्रभावसे 
प्रयल्लात्‌ > अति प्रयत्नसे न न i 
|गतिम्‌ = गतिक 
यतमानः = | > करने प्राप्त होता है 
[ याति ह| परमात्मा- 
योगी = योगी दु को प्राप्त होता है 
हारा तपस्िभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः 
ड [गी बन [od he a ~ 
के ज्विबाश। केमिभ्यश्वाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ 


तपखिम्यः, अधिकः, योगी, ज्ञानिभ्यः, अपि, मतः, अधिकः, 
कर्मिभ्यः, च, अधिकः, योगी, I योगी, भव, अर्जुन ।४६। 
| क्योकि- 


योगी =योगी च =और 
तपखिभ्यः= तपसियोंसे शास्रके 

हस १ — ज्ञा प्र 
अधिक! उ श्रेष्ठ है ज्ञानिभ्यः { वाळोंसे टॅ 
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र अपि मी . | योगी =योगी 

| अधिकः = श्रेष्ठ अधिक; =श्रेष्ठ है 

| मतः माना गया है |तस्सात्‌ =इससे 
(तथा) अजुन “टे अर्जुन (दूं) 


_सिकाम कर्म योगी =योगी 
कमिभ्यः - करनेवाले (भी) | भव  झऱ्हो 
सब योगियोंम योगिनामपि सर्वेषां मद्वतेनान्तरात्मना । 
ध्यानयोगी की ० ~ ७ च कप 
ओेहता।.. अंडावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७॥ 
योगिनाम्‌, अपि, सर्वेप्राम्‌, मद्गतेन, अन्तरात्मना, 
श्रद्धावान्‌, भजते, यः, माम्‌, सः, मे, युक्ततमः, मतः | ४७। 


और हे प्यारे- [ 

| सर्वेषाम्‌ संपूर्ण ।माम्‌ =मेरेको 
तश योगिनाम्‌ = योगियोंमे प मा 
अपिं ऱ्ऱ्भी छि { भजता है 
| यः म्स्जो सः -- वह योगी 
| श्रद्धावान्‌ =श्रद्रावान्‌ योगी | मे = मुझे 
| मद्रतेन =मेरेमें लगे इए |युक्ततमः = परमश्रेष्ठ 

अन्तरात्मना=अन्तरात्मासे | मतः =मान्य है 


3» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे आत्मसंयमयोगो 
___ नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


हरिः 3» तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 
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३+ श्रीपरमात्मने नम: 


अर सछफोऽध्फायः 


(कं प्रधानविषय---१ से ७ तक विज्ञानसहित ज्ञानका विषय,(८-१२) 
संपूण पदाथोमें कारणरूपसे भगवान्‌की ग्यापकताका कथन (१ ३-१९ 
आरी स्वभाववालोकी निन्दा और भगवद्धक्तोकी प्रशंत्ता | (२०-२३ र 
अन्य देवताओंकी उपासनाका विषय, (२४-३ ०) र प्रभाव र 
स्वरूपको न जाननेवालोकी निन्दा और जाननेवालोंकी महिमा | 


श्रीभगवानुवाच 


्ञानसहित ST SR 
भक्तियोग सुनने मर्‍्यासक्तमना: पाथ यांग युञ्जन्मदाश्रयः | 


के लिये अर्जुन असंशयं समग्रं मां भे 

Ee हो 7 मा यथा ज्ञास्यासै तच्छूणु ॥ १॥ 

त [) आसक्तमनाः, पाथ, योगम्‌ , युखन, मदाश्रयः, 
असशयम्‌ , समग्रम्‌, माम्‌, यथा, ज्ञास्यसि, तत्‌ , श्रण || १॥ 


उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- 
९ ९ , «० द 
य त (तू) [संपूर्ण विभूति 
टक पपी हु | बल ऐश्वर्यादि 
दतः | न्य प्रमसे । समग्रम्‌ -/गुणोंसे युक्त 
मनाः ˆ आसक्त हुए सबका द 
|मनवाळा (और ) नि के 


(अनन्य भावसे) यथा = 
मदाश्रय;- मेरे परायण असंशयम्‌ = स 


योगम्‌ = योगमें ज्ञास्यसि =जानेगा 
युञ्जन्‌ =ळगा हुआ तत्‌ =उसक 
माम्‌ “मुझको - |थ्रृणु = छुन 
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बिज्यानसदित ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वष्ष्याम्यशेषतः । 
ज्ञाका वर्णन ७ क OS 
करनेके लिये यज्ञात्वा नह सूया5ऽन्यञ्ज्ञातव्यमवाशष्यते ॥२॥ 
राव की ~ २ 
अ और जानम्‌, ते, अहम्‌, सविज्ञानम्‌, इदम्‌ , वक्ष्यामि, अशेषतः, 
उसकी महिमा। यत्‌, ज्ञात्वा, न, इह, भूयः, अन्यत्‌ ज्ञातव्यम्‌ ,अवशिष्यते | २। 


अम ज्ञात्वा =जानकर 
ते. आ कु र 
इदम्‌ =इस इह्‌ = ससार 
सबिज्ञानम्‌=रहस्मसहित भय = फिर 


ज्ञानम्‌ >तत्ज्ञाको ।अन्यत्‌ = और कुछ भी 
अशेषतः = संपूणतासे ज्ञातव्यम्‌ = जानने योग्य 
वक्ष्यामि = कट्रंगा (कि) न _ {शेष नहीं 
यत्‌ =जिसको अवशिष्यते ` । रहता है 
इनारोंमनुष्यों सनुष्याणा सहस्रेषु कश्चि्यतति सिडये। 


में भगवानको ~ ४ | काभ्रिन्मां वेरि 
तत्ते जानने- येततामापे सिद्धानां काश्रिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥२॥ 
वालेकी दुलंभता मनुष्याणाम्‌, सहस्रेषु, कश्चित्‌, यतति, सिद्वये, 


का निरूपण । यतताम्‌, अपि, सिद्धानाम्‌, कश्चित्‌ , माम्‌, वेत्ति, तत्त्वतः ।३। 


परन्तु 
सहस्रेषु = हजारों | यतताम्‌ = उन यत्र करनेवाले 
मडुष्याणाम्‌= मनुष्योंमे ।सिद्धानाम्‌ = योगियोंमें 
कश्चित्‌ =कोई ही मनुष्य अपि सभी 
सिंडरये = मेरी प्राप्तिके लिये कोई ही पुरुष 
यतति >यत्न करता है । कश्चित्‌ १७ परायण 
| (और) हुआ ) 
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माम्‌ =मेरेको |= _|जानता है अर्थात्‌ छः 
तत्त्वतः -तत्त्वसे | वेत्त = मर्मसे जानता है 


अपरा प्रकृति- मिरापो व्र क भक 
व भूमिरापोनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च | 
AN हय 
अहकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्धधा ॥9॥ 


भूमिः, आपः, अनळः, वायुः, खम्‌ , मनः, बुद्धिः, एव, च, 
अहकारः, इति, इयम्‌, मे, भिन्ना, प्रकृतिः, अष्टधा ॥ 9 ॥ 


दर और हे अज्ञेन- 

भूमिः = पृथिवी | अहंकारः = अहंकार 
आपः = जळ | एव तभी 
अनलः -अग्नि | इति =पऐसे 


वायु: नवायु (और) |इयम्‌ = 
खम्‌ >आकाश (तथा) अष्टधा "आठ प्रकारसे 


मनः =मन भिना = विभक्त इ 
बुद्धिः जबुद्धि | मे तद, 
च =औरः प्रकृति; -प्रकृति है 


परा प्रकति- अपरे | ति 
i अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जावभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 


उ इमम्‌, इतः, तु, अन्याम्‌, , प्रकृतिम्‌, विद्धि, मे, पराम्‌ 
वभूताम्‌, महाब र 2 
भूताम्‌, महाबाहो, 4 इदम्‌ , धार्यते, जगत्‌ ॥५॥ 


_ | यह (आठ प्रकार- | । 
श्यम्‌ - मे मरी 
द i मेदोंचाळी ) | अपरा = ह है 
तु स्तो. है ( और ) 
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महावाहो =हे महाबाहो | प्रकृतिम्‌ = प्रकृति 


इतः इससे |विद्धि =जान (कि) 
अन्याम्‌ =दूसरीको यया =जिससे 
मे =मेरी इदम्‌ =यह (संपूर्ण) 
जीवभूताम्‌ जीवरूप जगत्‌ = जगत्‌ 
पराम्‌ रा अर्थात्‌ | धारण हया 
| जाता 
शस कारण एतद्योनीनि भूतानि सर्वोणीत्युपधारय । 
का कथन | 
अह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः सलयस्तथा ॥६॥ 
एतद्योनीनि, भूतानि, सर्वाणि, इति, उपधारय, 
अहम्‌, कृत्खस्य, जगतः, प्रभवः, प्रल्यः, तथा ॥ ६॥ 
४ और हे अजुन तूं- 
३ इति =ऐसा | ( और ) 
उपधारय =समझ (कि) | अहम्‌ =मैं 
सर्वाणि =संपू । कुरस्य > संपूर्ण 
भूतानि भूत जगतः > जगतूका 


इन दोनों ।प्रभवः “उत्पत्ति 
एतद्योनीनि | प्रकृतियोंसे ही तथा त्तथा 
[उत्पत्तिवाठे हैं | प्रलयः = प्रल्यरूप हृं- 
अर्थात्‌ संपूर्ण जगत्‌का मूलकारण हूं । 


इन सत्त; परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय । 
रूपा कवन । संयि सवमिद्‌ं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७॥ 
मत्तः, परतरम्‌ , न, अन्यत्‌, किंचित्‌, अस्ति, धनंजय, 
0 
मयि, सवम्‌, इदम्‌ , प्रोतम्‌, सूत्रे, मणिगणाः, इत्र ॥७॥ 
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छ न्स य न 
इसलिये- 

धनजय = हे धनंजय इदम्‌ यह 

मत्तः . =मेरेसे सवम्‌ =संपूर्ण (जगत्‌) 

परतरम्‌ = सिवाय सूत्रे = सूत्रमें 


किंचित्‌ ₹किंचिठ्मात्र भी मणिगणाः - { (सूत्रके ) 


अन्यत्‌ =दूसरी वस्तु र यक 
| सदृश 


न ' -- नहीं 
बि ग माये >=मेरेमे 
रसादिरूपसे हा कान जे र 
Eo न्तय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः 
त ण प्रणव! सववदधु शब्दः खे पारुष नषु ॥८॥ 
न रसः, अहम्‌, अप्सु, कोन्तेय प्रभा, अस्मि, शाशिसूर्ययो 
"ल पद, ब्दः, खे, पौरुषम्‌, नृषु || 
ह शय केसे कि- 
सन त En स्वेदेषु = संपूर्ण वेदोंमे 
अहम्‌' =मैं i क मोच 
के 7 ( तथा ) 
गा पि त (तथा) |खे --आकाङमे 
छ, = या और | शब्दः = शब्द 
प्रभा =प्रकाश . य 


] नृषु. =एरुषोमे 
असि = हं (और) Es = पुरुषत्व हू 
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गन्बादिरूपसे पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो । 
पाथवा आदम 


भगवान्‌ कौ जीवनं सवेभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥ 
व्यापकता का पुण्यः, गन्धः, प्रथिव्याम्‌, च, तेजः, च, अस्मि, विभावसौ 


` कथन। जीवनम्‌, सर्वभूतेषु, तपः, च, अस्मि, तपखिषु ॥ ९ || 
तथा- 
प्रथिव्याम्‌= एथिवीमे (उनका ) 
पुण्यः = पवित्र ष हू 
गन्धः =गन्ध _| अर्थात्‌ जिससे 
24.87 जीवनम्‌ |वे जीते हैं वह 

ऱ्च -_ आर [मै 
विभावसौ = अग्निमें 2 
तेजः =तेज जि 
अखि लस्ट तपस्िषु= तपसियोंमें 


च. ओर तपः =तप 
सर्वभूतेषु संपूर्ण भूर्तोमे ।अखि हू 
ही परत बीजं मां सवभूतानां विद्धि पार्थं सनातनस्‌ । 
भूताम 
बुद्धिबुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌॥१०॥ 


भगवान्‌ की 
व्यापकता का नौंजम्‌, माम्‌, सवभूतानाम्‌, विद्वि, पार्थ, सनातनम्‌, 
ब बुद्धिः, बुद्धिमताम्‌, अस्मि, तेजः, तेजखिनाम्‌ , अहम्‌ ॥१०॥ 
तथा-- 
पाथं = हे अजुन ( तू ) सनातनम्‌ = सनातन 
= कारण 


oe बीजम्‌ 
भूतानाम्‌ | पूर्ण भूतोंका मास्‌ =मेरेको ही 

* शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धसे इस प्रसङ्गम॑ इनके कारणरूप 

तन्मात्राओंका अहण है। इस बातको स्पष्ट करनेके लिये उनके साथ पवित्र 


शब्द जोड़ा गया दै । 
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>>>: 
——————— 


बिद्धि =जान | 
(और ) 
अहम्‌ =मैं br र) 
बुद्धिमताम्‌ -बुद्धिमानोकी | त प्र बह जयोका 
बुद्धि $ = बुद्धि असि 5 
बलादिरूपसे , १ ८) I 
भगवान्‌ कौ बल बळवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ । 


Ce च 
व्यापकता का थेमोविरुडो भूतेषु कामों ऽस्मि भरतषभ ॥११॥ 


कथन 
न। उल ता च, अहम, कामरागविवर्जितम्‌ , 
विरुद्धः, भूतेषु, क भरतर्षम । १ १॥ 


भरतर्षभ =हे भरतश्रेष्ठ ।च 
क क एय तत ऱ्य 
= भा प 
रहित _चकूल 
क. hb 


परमात्मसत्तासे ये से [रि ड 
Me ये चेव सास्तिका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
पदायोत्रे होने- सत्त एवेति तान्विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि ॥ १ र्‌ 


का कथन 
न। ये, च, एव, सात्त्विकाः, भावाः, राजसाः 


5- और 


छ 
न्स्ठ 


मत्तः, एव, इति, तान्‌, विद्धि, न. से र 
१ च, तु, अ | 
ळय हस, तेषु, ते,मयि || १२॥ 


CC-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


SN 
ee हक घ 


१६८२ हू 


२ गी 
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ये ऱ्जो | तान्‌ =उन सत्रको (त्‌) 
[se मत्तः = मेरेसे 

सात्त्विकाः = होने- [एव = ही (होनेवाले हैं) 
वाले र इति =एऐसा 

भावाः =मावहे विद्धि = जान 

न्च्‌ = आर तु =परन्तु 

ये ऱ्ऱ्जो (वास्तवमें)# 


राजसाः =रजोगुणसे तेषु =उनमें 
(तथा) अहम्‌ =मैं(और) 
तिमोगुणसे ते =वे 
न मयि = मेरे 
माव हैं नत स्नहीँहैं 


तामसाः 


भगवानूको तत्त्व त्रिमिर्गुणमयेभोवैरभिः सबमिदं जगत्‌ | . 


त्रिमिः, गुणमयैः, भावैः, एभिः, सर्वम्‌, इदम्‌, जगत्‌, 
मो हेतम्‌ ,न,अभिंजानाति, माम्‌, एम्यः, परम्‌ , अन्ययम्‌॥ १ ३॥ 


किन्तु- 
गुणमयैः = गुणोंके कार्यरूप |इदम्‌ यह 
(सात्विक राजस ।सर्वेम्‌ सत्र 
और तामस) |जगत्‌ संसार 


एमिः =इन 
त्रिभिः = तीनों प्रकारके 
भावै; =मावोंसे र्ण 
* गीता अध्याय ९ 'छोक ४-५ में देखना चाहिये । 
| अर्थात्‌ रागद्वेषादि विकारोंसे और संपूर्ण विष्योंसे । 


[ मोहित हो रहा 
मोहितम्‌ = है (इसलिये) 


एभ्यः =इ्नतीनों गुणोंसे 
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प्रम्‌ - परे 
माम्‌ = मुझ LIS { तत्त्वसे नहीं 
अव्ययम्‌ ` =अविनाशीको आभजानात (जानता 


भगवानूकी देवी येषा गणमयी दुरत 
बु मा दवा ह्यघा गुणमया मम माया दुरत्यया | 


० ~ 
तरनेके शिवे मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 
सहज उपायका देवी, हि, एषा, गुणमयी, मम, माया, दुरत्यया, 


कथन । माम्‌, एव, ये, प्रपचचन्ते, मायाम्‌, एताम्‌, तरन्ति, ते || १9. 
हि क्योंकि ये “जो पुरुष 
एषा - यह माम्‌ =मेरेको 


ह [अलौकिक एच स्स हौ 
ते 


अद्भुत 
गुणमयी = या एताम्‌ =इस 
=्म i 
माया = प स 
दुरत्यया > बडी दुस्तरहै |तरन्ति र 
EE ( परन्तु ) ८ से तर जाते हैं 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः | 


वाले मूढ़ों की 


अहन्न झं सांययापहूतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५) 
हन्ति न होने- न) माम्‌; दुष्कृतिनः, मूढाः, प्रप्ते, नराधमाः 
3 


का कथन। मायया, अपहृतज्ञानाः, आसुरम्‌, भाव 
ऐसा सुगम उपाय नपर; रिताः ॥१५॥ 


मायया =मायाद्वारा अपहृत- _ | हरे हुए ज्ञान- 
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आसुरस =आसुरी 2. {दूषित कमे 
i =खभावको इ'केतिनः =| करनेवाले 
आश्रिताः = धारण किये इए |मूढाः =मूढ़ लोग (तो) 
(तथा) माम्‌ = मेरेंको 
नराधमाः = मनुष्योंमें नीच न =नहीं 
(और) प्रपद्यन्ते =भजतेहै 


चार प्रकारके चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो;र्जन । 


"त! आत्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥१६॥ 
चतुविधाः, भजन्ते, माम्‌, जनाः, सुकृतिनः, अर्जुन 
आत्तः, जिज्ञासुः, अर्थार्थी, ज्ञानी, च, भरतर्षभ ॥१६॥ 


और- 
(>> है 

भरतर्षभ =| रत्वियः Dns 

श्रेष्ठ ज्ञानी --गनी अर्थात्‌ 
अजुन =अ्ुन त निष्कामी (ऐसे) 
सुकांतनः न उत्तम कर्मबाले |चतुर्विधाः = चार प्रकारके 
अर्थार्थी -अर्थार्थीक जनाः स्मक्तजन 
आत्तः आर्त] मास्‌ =मेरेको 
जिज्ञासुः = जिज्ञाुःः भजन्ते = भजते हैं 


NON 


शनी भत्तके तेषांज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 


प्रेमको प्रशंसा । ~ ९c « 
[भयां ह ज्ञानना5त्यथसह स च मस प्रिय ॥ 
तेषाम्‌, ज्ञानी, नित्यथुक्तः, एकभक्तिः, विशिष्यते 
परियः, हि, ज्ञानिनः, अत्यर्थम्‌,अहम्‌ ,सः, च, मम, प्रियः || १७॥ 
* सांसारिक पदार्थोके लिये भजनेवाला । 


< † सङ्कडनिवारणके लिये भजनेवाला । 


{ भरेको यथार्थेरूपसे जाननेकी इच्छासे भजनेवाला । 
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तेषाम्‌ उनमें ( आज ना ( से 

नित्य मेरेमें |ज्ञानिनः = जाननेवाछ) 
नित्ययुक्तः = ज्ञानीको 

[स्थित हुआ अहम. = 

अनन्य प्रेम- | अत्ययमू = अत्यन्त 
एकमक्ति न | मक्तिबाला मि, त ग्रियह 
च = और 

ज्ञानी = ज्ञानी भक्त ज़ जिला 
विशिष्यते -अति उत्तमहै | मम = मेरेको (अत्यन्त) | | 
हि च क्योंकि | प्रियः =प्रिय है | 


ज्ञानी अको उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 


उदाराः, सर्वे, एव, एते, ज्ञानी, तु, आत्मा, एव, मे, मतम्‌, 
आशस्थितः,सः, हि, युक्तात्मा, माम्‌, एव, अनुत्तमाम्‌ ,गतिम्‌। १८। 


यद्यपि- 
एते यह | ज्ञानी = ज्ञानी (तो) 
सर्वे नसब | (साक्षात्‌) 
“विन इय (आत्मा = मेरा खरूप 
उदार हैं अर्थात्‌ 
रासहित मेरे एव ही है ( ऐसा ) 
उदारा; = 


[सम लगानेवाळे |मतम्‌ =मत है 
नेसे उत्तम हैं. हि “क्योंकि 
तु न परन्तु सः =वह 
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_ { खिरबुद्धि = मेरेमें 
चाकमा हः । (ज्ञानी भक्त) बे =्ही 
अनुत्तमाम्‌ = अति उत्तम EF { अच्छी प्रकार 
गतिस्‌ =गतिखरूप है 
| - शनीमहात्मा- बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
की दुळेमता का LO पर हात्मा 6 
बबन। वासुदेवः सबामिति स महात्मा सुदुलेभः ॥१९॥ 
बहूनाम्‌, जन्मनाम्‌ , अन्ते, ज्ञानवान्‌, माम्‌, प्रपद्यते, 
वासुदेवः, सर्वम्‌, इति, सः, महात्मा, सुदुलभः ॥१९॥ 
और जो- 


I > 


बहूनाम्‌ = बहुत इति. इस प्रकार 
जन्मनाम्‌ =जन्मोके माम्‌ = मेरेको 
नी _ | तच्वज्ञानक ७ हि 
| निल { प्राप्त हुआ ज्ञानी ˆ र 
| सवम्‌ `=सब कुछ महात्मा = महात्मा 


बासुदूबः न वासुदेव ही है सुदुलेमः- अति दुर्छम है 
अन्य देवताओो- कामेस्तेस्तैद्देतज्ञानाः प्रप्यन्तेइन्यदेवताः । 
को भन्ने में त्‌ तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया ॥२०॥ 


हेतुका कथन । 3 
कामैः, तैः, तैः, हृतज्ञानाः, प्रपद्यन्ते, अन्यदेवताः, 
तम्‌ , तम्‌, नियमम्‌, आस्थाय, प्रकृत्या, नियताः, खया ॥२०॥ 


और हे अजन जो विषयासक्त पुरुष हैं वे तो- 
खया =अपने नियताः = प्ररे हुए ( तथा) 


प्रकृत्या =खभावसे तः =उन . 


५: अर्थात्‌ वासुदेवके सिवाय अन्य कुछ हे ही नहीं । 
१३ 
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तैः =उन. -.- |आखाय = धारणकरके* 

कक 5 00 
णा | देवताओंको 

हतज्ञाना; -ज्ञानसे भ्रष्ट हुए 

तम्‌ =उस . | व त हैं 

तम्‌ =उस प्रपद्यन्ते = अर्थात्‌ पूजते 

नियमम्‌ = नियमको हैं 


अन्यदेवतागो- यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्ययाचितुमिच्छति । 


बस्नका कथन तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदघाम्यहम्‌ ॥ ` 
। यः, यः, याम्‌ , याम्‌, तनुम्‌ , भक्तः, श्रद्धया, अर्चितुम्‌ ,इच्छति, 
; तस्य, तस्य, अचलाम्‌ , श्रद्धाम्‌ ,ताम्‌ , एव, विदघामि,अहम्‌र १ 
यः ङ=्जो . इच्छति =चाहता है 
यः जो. - न्उस॒ ... 
भक्तः =सकामी भक्त तस्य =उस भक्तको 
याम्‌ =जिस अहम्‌ त्मैं [ 
याम्‌ =जिस ताम्‌ _ [ उस ही देवता- 
तनुम्‌ = { देवताके एव के प्रति 
प खरूपको श्रद्धाम्‌ * श्रद्वाको 
श्रद्धया = श्रद्धासे अचलाम्‌ स्थिर | 
अचितुम्‌ = पूजना |विदधामि करता हूँ 


भन्‍्यदेवताबों- स तया श्रद्या युक्तस्तस्याराधनमीहते । 


का उपासनाका 


~ NA 
लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान्‌ ॥ 


जि So अ ~ > च हिच ७०७, ~ 
* अर्थात्‌ जिस देवताकी पूजाके लिये जो जो नियम लोके प्रसिद्ध है 
उस उत नियमको धारणकरके । 
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सः, तया, श्रद्धया, युक्तः, तस्य, आराधनम्‌, -ईहते 


लभते, च, ततः, कामान्‌, मया,एव, विहितान्‌ , हि, तान्‌॥२२॥ 
` तथा- 


सः =वहृपुरुष [ततः =उसदेवतासे 
तया. =उस . मया >मेरेद्वारा 
श्रद्धया =श्रद्वाोसे . [एवं ही 


युक्तः =युक्त हुआ विहितान्‌ = विधान किये इए 
तस्य =उसदेवताके |तान्‌ =उन 


आराधनम्‌ङ पूजनकी कामान्‌ = इच्छित भोगोंको 
ईहते ऱ=चेष्टाकरताहै |हि =निःसेन्देह ` 
च्‌ --और लभते = प्राप्त होता है 


.. बन्यदेवताओं अन्तवत्त फल तेषां तडूवत्यल्पमेधसास्‌ | 


की उपने देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ।२३। 


फलकी निन्द 
और भगवद्वाक्ते अन्तवत्‌ , तु, फलम्‌ , तेषाम्‌, तत्‌ , भवति, अल्पमेधसाम्‌, 
की महिमा । देवान्‌, देवयजः, यान्ति, मद्भक्ताः, यान्ति, माम्‌, अपि ॥२३॥ 


तु = परन्तु देवान्‌ = देवताओंको 
तेषाम्‌ =उन यान्ति = प्राप्त होते हैं 
अर्पः { अल्प बुद्धि (और) 
मेधसाम्‌ ।वालोंका . |मद्धक्ताः- मेरे भक्त 
कलम कु प ( चाहे जैसे ही 
जा भजे शोघमेंवे ) 
अन्तवत्‌ = नाशवान्‌ _ परेको 
भवति =है (तथावे) सास्‌ ही 


-_ | देवताओंको अपि नही 
कन । पूजनेवाले यान्ति प्राप्त होते हैं 
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भगवानको न अव्यक्ते व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुड॒यः । 


0... खो 


जाननम इतुका , ~ 
कथन । पर भावमजानन्ता ममाव्ययमनुत्तमस्‌ ॥२४॥ 
अव्यक्तम्‌, व्यक्तिम्‌, आपन्नम्‌, मन्यन्ते, माम्‌ , अबुद्धयः, 
परम्‌, भावम्‌, अजानन्तः, मम, अव्ययम्‌, अनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
ऐसा होनेपर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते इसका 


कारण यह है कि- 
अबुद्धयः = बुद्धिहीन पुरुष ,_ (तत्त्से न 
ती मम म=मेरे | अ { जानते हुए 
| अर्थात्‌ अव्यक्तम्‌ = { च इन्द्रियोंसे 
_ जिसस उत्तम परे न 
अचुत्तममु- और कुछ मी 
[a रसे (सुझ सच्चिदा- 
मिड ताज न | नन्दघन 
अव्ययम्‌ = अविनाशी | परमात्माको 
परम्‌ =परम | NN ति 
हे भावको अर्थात्‌ (मनुष्यकी म 
अजन्मा अवि- नन्मकर ) 
2 _|नाशी हुआ भी ।व्यक्तिम -- 
भावम्‌ =| अपनी मायासे | ण ्यक्तिमावको 
ह होता ह आपन्नम्‌ 5 प्राप्त हुआ 
ऐसे प्रभावको |मन्यन्ते मानते ह 


( „ .] नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
सूढाऽय नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 


न, अहम्‌, प्रकाराः, सर्वस्य, योगमायासमावृतः 
मूढः, अयम्‌,न,अभिजानाति, लोकः )माम्‌,अजम्‌ अव्ययम २५ 
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तथा-- 
अपनी मूढः =अज्ञानौ 

योगमाया ष लोकः =मनुष्य 
समाइतः [छिपा हुआ माम्‌ = मुझ 
अहम्‌ = अजम्‌ = जन्मरहित 
सवेस्य "सबके फसवी अविनाशी 
प्रकाशः = प्रत्यक्ष मू =) परमात्माको 
न नहीं होता हूं (तत्त्वे) - 

(इसलिये) न - नहीं 
अयस्‌ =यह अभिजानाति = जानता है- 


अर्थात्‌ मेरेको जन्मने मरनेवाळा समझता है । 
मगवानकी वेदाहं समतीतानि वतेमानानि चाजुन । 


सवंशता का. |. ag 

कथन । भावष्याण च भूतान मा तु वद्‌ न कश्चन ॥२६॥ 
वेद, अहम्‌, समतीतानि, वतमानानि, च, अजुन, 
भविष्याणि, च, भूतानि, माम्‌ , तु, वेद, न, कश्चन ॥२६॥० 


न 

अजुन = हे अजुन अहम्‌ = मैं 
समतीतानि = पूर्वमे व्यतीत इए|बेद =जानता हू 

=और तु =परन्तु 
वर्तमानानि = वर्तमानमें स्थित | माम्‌ =मेरेको 
च्च्‌ -- तथा कप सद? भी(श्रद्धाभक्ति- 

आगे होने- रहित पुरुष ) 

भविष्याणि = [वाळे ˆ | -नहीं 
भूतानि =सब भूर्तोको विद =जानता है 
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१९८ - श्रीमद्भगवद्गीता 


इच्छाळेवसे इच्छाद्वेषसमुत्येन द्वन्द्वमोहेन भारत । 
गोइकी प्रा) सबैभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥२७॥ 


इच्छाद्वेषसमुत्येन, इन्द्रमोहेन,. भारत, 
सर्वभूतानि, संमोहम्‌, सर्गे, यान्ति, परंतप ॥२७॥ . 


क्योकि « 
भारत उ हे भरतवंशी च न- छखढुःखादि 
परंतप अर्जुन नल (इन्दरूप मोहसे 
सर्ग २ संसारमें सवेभूतानि- संपूर्ण प्राणी 
- इच्छा और =¬ _ अति 
इच्छादेष-_ |स ऊ |S क 
समुत्थन ० 
[इए यान्ति = प्राप्त हो रहे हैं 


भगवान्को येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमेणाम्‌ । 
अजनेवालों के > = निर्भुक्ता © : 
ढक्षाण। ती ठन्ढमोहनिसुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥२८॥ 
येषाम्‌, तु, अन्तगतम्‌, पापम्‌, जनानाम्‌, पुण्यकर्मणाम्‌ , 
ते, इन्द्रमोहनिमुक्ताः, भजन्ते, माम्‌, दढत्रताः ॥२८॥ 
तु यर. ` तेऽ ` वे 
९ निष्काम- ॥ fr 


अन्तगतम्‌ =नष्ट हो गया है |भजन्ते = 


त रागद्वेषादि 

= सलोह ne मोहसे 
| कमेणाम्‌ आचरण ˆ टॅ हुए (और) 
| करनेवाले. | इढव़ता! 5. निश्चयवाले 
| | येषाम्‌ =जिन पुरुष 
जनानाम्‌ =पुरुषॉका |माम्‌ =मेरेको 
ः | पापम्‌ =पाप : (सब प्रकारसे) 
। 
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+ 


क 


+ 


खाक = > ar ७ र 


अध्याय ७ १९९ 


रम, अध्यात्म जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
और कम के 
जाननेमे भगव ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्लमध्यात्मं कमे चाखिलम्‌ ॥ 


- शरण की जरामरणमोक्षाय, माम्‌, आश्रित्य, यतन्ति, ये, 


प्रधानता । 


ते, ब्रह्म, तत्‌ ,विदुः, कृत्खम्‌ , अध्यात्मम्‌ ,कर्म, च, अखिळम्‌ २९ 


| और- 

ये ऱ्न्जो रह्म =न्रह्मको 
मास्‌ = मेरे न गा 
आश्रित्य =शरण होकर कृत्खम्‌ २ संपूर्ण 
जरामरण- _ गल अध्यात्मम्‌ > अ्यात्मको 

=मरण 
मोक्षाय [्टनेकेख्यि| . संपूर्ण ) 
यतन्ति =यन्न करते हैं |^ छ 
ते =वे (पुरुष) कर्म = कर्मक 
तत्‌ =उस विदु - जानते हैं 


अधिभूत, साधिभताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
अधिदेव औँ र 
अधियक्ष सदित प्रयाणकाले$पि च मां ते विढुयुक्तचेतसः ॥३०॥ 
भगवान्‌ को साधिभूताधिदैवम्‌, माम्‌, साधियज्ञम्‌, च, ये, बिहुः, . 
जाननेवालों की प्रयाणकाले, अपि, च, माम्‌, ते, विदुः, युक्तचेतसः ॥३०॥ 


माइमा। और- 
ये =जो पुरुष ह च = BS प 
साधि. {अधिभूत ओर _ अधियज्ञ 
भूताधि- र अधिदैवके साधि हित ( सबका 
देवम्‌ (सहित आत्मरूप ) 
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| के सात प्रश्न । 


२०० श्रीमद्भगवद्गीता 


माम्‌ = मेरेको अपि ङभी 
विदुः =जानते है |माम्‌ = मुझको 
ते सवे 6899 कं २- ही 
¬ ~ | युक्त चित्त- जानते हैं 
| वाले पुरुष बिदुः गा प्राप्त 
प्रयाणकाले = अन्तकालमें होते हैं 


३+ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


अथाष्टकोऽच्या्थः 


प्रधानविषय---१ से ७ तक बढ्ला, अध्यात्म और कर्मादिकें विषयमै 
अजुनके च्छ 
अजुनके सात प्रश्न ओर उनका उत्तर, (८-२२ ) भक्तियोगका विषय, 
(२३-२८) शुरू और क्ृष्ण-मार्गका विषय । 
अजुन उवाच 


| भवया कि तदूब्रह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम | 


| और कर्मादिके 


| रे रनः अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥१॥ 

किम्‌, तत्‌, ब्रह्म, किम्‌, अध्यात्मम्‌ किम्‌, कर्म, पुरुषोत्तम, 

अधिभूतम्‌, च, किम्‌, प्रोक्तम्‌, अधिदैवम्‌ , किम्‌ ,उच्यते। १। 
इस प्रकार भगवानूके वचर्नोको न समझकर अजुन बोळा- 


पुरुषोत्तम =हे पुरुषोत्तम | हा आपने वर्णन किया) 


+भ जैसे माफ बादळ पुन पे भाफ,बादल, धूम, 
हैं वैसे ही अधिभूत, 
ऐसे जो जानते हैं । 
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` 
पानी और बफ यह सभी जळस्वरूप 
अधिदैव और अधियश आदि सव कुछ बासुदेव रूप [$ 


अध्याय ८ २० 


ब्रह्मः =त्रह् अधिभूतम्‌ = अधिभूत (नामसे) 
किम =क्या है (ओर) किम्‌ क्या 
अध्यात्मम्‌ = अध्यात्म प्रोक्तम्‌ =कहा गया है 


किम्‌  :=क्या है (तथा) (तथा) 

कर्मी त्क्मै अधिदैवम्‌ = अधिदैव (नामसे) 
किम्‌ =क्याहै किम्‌ =क्या 

च = और । उच्यते =कहा जाता है 


|` [ „ ] अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्म्ुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्माभिः ॥ 


अधियज्ञः, कथम्‌, कः, अत्र, देहे, अस्मिन्‌ , मधुसूदन, 
प्रयाणकाले, च, कथम्‌, ज्ञेयः, असि, नियतात्मभिः ॥२॥ 


ञ्‌ गौर- - 
मधुखदन हे मधुसूदन |नियता- - _ [ युक्त चित्तवाळे 
अत्र = a त्मभिः ` । पुरुषोंद्वारा 
आधयज्ञषु४ ८ आधयज्ञ प्रयाण- | _ न 
कः कोन है (और वह) | काले | न हित 
दे असिन्‌ "इस ( आप ) 
देहे ` =शरीरमे कथम्‌ किस प्रकार 
कथम्‌ कैसे है = ० का { जाननेमें 
च्‌ =और शयः आस- आते हो 

श्रीभगवानुवाच 


बढा, अध्यात्म अक्षरं ब्रह्म परमं खभावोष्ध्यात्मम॒ुच्यते । 


गैर 
विषय अजुनके भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥३॥ 


तीन प्रश्नों का अक्षरम्‌, ब्रह्म, परमम्‌, स्वभावः, अध्यात्मम्‌, उच्यते 
. उत्तर। भूतभावोद्धवकरः,  विसगः, कर्मसंज्ञितः ॥३॥ 
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२०२ श्रीमद्भगवद्गीता 


इस प्रकार अर्जुनके प्रश्न करनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे अजुंन- 


परमम्‌ = परम उच्यते >कहा जाता है 
20 अर्थात्‌ ( ची 

का कमी भूतोके भाव- 
_|नाश नहीं हो भूतभावोद्धव- को उत्पन्न 
अधरम्‌ सा सञ्चिदा- | करनेवाला 
नन्दन ` शा्रविहित 

परमात्मा तो यज्ञ दान और 

र्म . ज्त्रह्म है (और) | ०, _|होमआदिके 
अपना स्वरूप | ˆ |निकित्तिजो 

खभावः rs द्रव्यादिकोंका 
जीवात्मा | त्याग है वह 


अध्यात्मम्‌ अध्यात्म ९९ कमे नामसे 
(नामस), रिस तत | कहा गया है 
अभिभूत अपि- अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्राधिदेवतम्‌ । 


दैव 
„क विषय अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहश्रतां वर ॥४॥ 
अजुनके तीन अधिभूतम्‌, क्षरः, भावः, पुरुषः, च, अधिदेवतम्‌ , 
प्रश्नकाउत्त। अधियज्ञः, अहम्‌, एव, अत्र, देहे, देहभ्रताम्‌, वर ॥४॥ 
तथा- 
श्रः उत्पत्ति विनाश , _ ( हिरण्यमय 
LE | हु या उ | पुरुष 
अधिभूतम्‌= अधिभूत अधिः Sd 
च और : देवाय --अधिदेव है (और) 
# जिसको दाखोमें ““सूत्रात्मा?? “हिरण्यगर्म”? “प्रजापति” ८ “ब्रह्मा? 
इत्यादि नामोंसे कद्दा है । 
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अध्याय ८ २०३ 


ली lM 
देहभृताम्‌ { हे देहधारियोंमें| अहम्‌ = मैं वासुदेव 

चर्‌ अजुन एव डा 

अत्र =इस ( विष्णुरूपसे ) 
देहे = शरीरमें अधियज्ञः = अधियज्ञ हूं 


नन्तकाल्में अन्तकाले च मामेव स्मरन्सुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
` यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 


का फल ( अजुन 
के सातं प्रश्न- अन्तकाले, च, माम्‌, एव, स्मरन्‌, सुक्स्वा, कलेवरम्‌, 
काउत्तर)। यः, प्रयाति, सः, मद्भावम्‌, याति, न, अस्ति, अत्र, संशयः ॥५॥ 


च्च =और प्रयाति =जाता है 
यः - जो पुरुष सः =वह 
अन्तकाले = अन्तकाळमें मङ्ादम्‌ = मेरे (साक्षात्‌) 
साम्‌ =मेरेको खरूपको 
एव पडी याति . 5प्राप्त होता है 

_ {स्मरण करता |अत्र =ईसम (कुछ भी ) 
Nh म्य { हुआ संशयः =संशय 
कलेवरम्‌ =शरीरको न नहीं 
युक्त्वा =त्यागकर अस्ति =है 


अन्तकार- यं यं वाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
में मावनानुसार , 


गति होने का तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥६॥ 
कवर) यम्‌ , यम्‌ , वा, अपि, स्मरन्‌, भावम्‌ ,त्यजति,अन्ते,कठेवरस्‌, 
तम्‌, तम्‌, एव, एति, कौन्तेय, सदा, तद्भावभावितः ॥६॥ 


कौन्तेय = हे. कुन्तीपुत्र अर्जुन | अन्ते =अन्तकालमें ` [ 
(यह मनुष्य) =जिस ` 
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२०४ श्रीमद्भगवद्गीता 


यम्‌  =जिस तम्‌ =उसको 

वा अपि =भी एवं ` -=ही 

भावम्‌ =भावको एति 5 प्राप्त होता है(परन्तु) 
सरन्‌ २ स्मरण करता हुआ [सदा > सदा 

कलेवरम्‌ = शरीरको _ [उस ही भावको 
त्यजति =त्यागता ह - ` भावितः = चिन्तन करता 
तमू -्उस : भावतः [दुआ- 


क्योंकि सदा जिस भावका चिन्तन करता है अन्तकालमें 
भी प्रायः उसीका स्मरण होता है । १ 
निरन्तरभंगबत- तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
ह 2७३ मय्यपितमनोबुदिमामेवेष्यस्यसशयम्‌ ॥७॥ 
लिये आशा तस्मात्‌, सर्वेषु, कालेषु, माम्‌, अलुस्मर, युध्य, च, 
और उसका फल मयि, अर्पितमनोबुद्धि:, माम्‌, एव, एष्यसि, असंशयम्‌ ॥७॥ 
तसात्‌ =इसळिये मयि सगेरैमे 


( हे अजुन तू ) अपित- र किये हुए 
स॒ 


स्वेषु बुद्धिसे 
कालेषु = समयमे (निरन्तर ) मनोबुद्वि हुआ 
माम 3 निरा ` |असंशयम्‌ =निःसन्देह 
नक माम्‌ ` नमेरेको 


युध्य =युद्ध भी कर एब. जह. 
(इसप्रकार) . | एष्यसि “प्राप्त होगा 
Bd अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
घरुषकी आति परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थाबुचिन्तयन्‌ ॥८॥ 
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अम्यासयोगयुक्तेन, चेतसा, नान्यगामिना, 
परमम्‌, पुरुषम्‌, हा पार्थ, अनुचिन्तयन्‌ ॥८॥ 
a 


पार्थ = हे पार्थ ( यह | अनु- [ता चिन्तन 
नियम है कि) | ~ -- करता हुआ 


[परमेश्वरके [विय 
अभ्यास- _|ध्यानके परमम्‌ = परम 
योगयुक्तेन | (शातता (प्रकाशखरूप ) 
योगसे युक्त दिव्यम्‌ =दिव्य 
नान्य- व | अन्य तरफ पुरुषम्‌ खे { पुरुषको अर्थात्‌ 
गामिना न जानेवाले परमेश्वरको ही 


चेतसा =चित्तसे याति प्राप्त होता है 


वि कविं पुराणमनुशासितार- ` 
बुरुषके स्वरूप- 


का वर्णन और मणोरणीयांसमनुस्मरेयः | 
उसके चिन्तन- सवेस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
की विधि । 


मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥९॥ 


कविम्‌, पुराणम्‌, अनुशासितारम्‌, अणोः, अणीयांसम्‌, 
अनुस्मरेत्‌, यः, सर्वस्य, धातारम्‌, अचिन्त्यरूपम्‌, 
आदित्यवर्णम्‌ , तमसः, परस्तात्‌ ॥ ९॥ 


य॒ Mo कवल 

$ स्स्ज 

कविम्‌ = >> अनु अध्य { सबके 
पुराणम्‌ =अनादि शासितारम्‌ । नियन्ता * 


क अन्तर्यार्मारूपसे सब म्राणियोंके शुभ और अशुभ कर्मके भनुसार 
शासन करनेवाला । 
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अणोः _संक्ष्मसेमी | = [सूर्यके सदश 
अणीयांसम्‌ र \ अति सूक्ष्म वा | = चेतन 
सवस्य = सबके प्रकाशरूप 

ल तस अविद्यासे 
घातारम्‌ ` =| करनेबाठे [अतिपरे शुद्ध 

परस्तात्‌ =; सचिदानन्दधन 
अचिन्त्यः _ { अचिन्त्य- ललत 
रूपम्‌ खरूप अचुसरेत्‌= स्मरण करता है ` 

[ ७ ] प्रयाणकाछ मनसा 5चळन 


भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव | 
भरुवोमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
स तं परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌॥१०॥ 


प्रयाणकाले, मनसा, अचलेन, भक्त्या, युक्तः, योगबलेन, 


» च, एव, भुवोः, मध्ये, प्राणम्‌, आवेश्य, सम्यक्‌, सः, तम्‌, ` 


परम्‌, पुरुषम्‌ , उपैति, दिव्यम्‌ ॥१०] 


सः ` =वहृ च =फिर 
भक्त्या _ { मक्तियुक्त ` |अचलेन = निश्चल 
युक्तः पुरुष मनसा =मनसे 


ग्रयाणकाले=अन्तकाङमे (सरन्‌)=स्मरण करता हुआ 
योगबलेन = योगबल्से तम्‌ >उस 


श्रबोः =भ्कुटीके |दिव्यम्‌ > दिव्यखरूप 


मघ्ये ` =मध्यमें परम्‌ _ | परम पुरुष 
प्राणम्‌ नप्रोणको पुरुषम्‌ । परमात्माको 
सम्यक्‌ =अच्छी प्रकार एव स्टडी 

आवेश्य -स्थापनकरके 'उपेति -प्राप्त होता 
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अध्याय ८ २०७ 


अक्षरखरूप यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
Re ७ विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः 

याद्च्छन्ता ब्रह्मचय चरान्त 

तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ 
यत्‌, अक्षरम्‌, वेदविदः, वदन्ति, विशन्ति, यत्‌, यतयः, 
वीतरागाः, यत्‌, इच्छन्तः, ब्रहमचर्यम्‌, चरन्ति, तत्‌, ते, 
पदम्‌; संग्रहेण, प्रवक्ष्ये ॥ ११॥ 

और हे अजु न- 


बदाविदऽ र { वेदके जानने- | विशान्ति = प्रवेश करते हैं 


बाळे (विद्वान्‌) (तथा) 
[जिस सचिदा- [यत्‌ =जिस परमपदको 
यत्‌ =नन्दधनरूप |इच्छन्त्‌ः = चाहनेवाळे 


(परमपदको _ | त्रह्मचयंम्‌ = ब्रह्मचयका 
अक्षरम्‌ ओंकार (नामसे) | चरन्ति = आचरण करते हैं 
वदान्ति "कहते हैं (और) |तत्‌ 5उस 
बीतरागाः= आसक्तिरद्वित पद = परमपदको 


, _ | यह्शील ते: ST तेरे लिये 
यतयः = { महात्माजन संग्रहेण > संक्षेपसे 
यत्‌ = जिसमें प्रवक्ष्ये =कहुंगा 

ध्यानयोगकी 


बिधिसे ओकार- सवैद्वाराणि संयम्य मनो हादि निरुध्य च । 


का उच्चारण आर 


मगवत्स्वरूपका झुध्न्यांघायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ 


चिन्तन 


हुए मरनेवालेकी सर्वेद्वाराणि, संयम्य, मनः, हृदि, निरुध्य, च, 
परमगति हो 


का कथन। मान्नि, आधाय, आत्मनः,प्राणम्‌, आस्थितः,योगधारणाम्‌॥ १२॥ 


८८-७0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 
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<< 


| | हे अजुन- 
{| सर्वे- _ | सब इन्द्रियोंके |च = और 
| द्वाराणि | द्वारॉंको आत्मनः =अपने 


रोककर अर्थात्‌ म 
संयम्य =। इन्द्रियोंको आणम्‌ हू सक 
बिषयोसेइटाकर |सूक्ति “मस्त 


| | ( तथा ) आधाय स्स्थापनकरके 

। मनः मनको योग- | स््यौगधारणामें 
न्हदेशमे |धारणाम्‌ 

निरुष्य = स्थिरकरके आखितः "स्थित हुआ 


[ » | ओआमित्यकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयात त्यजन्दह स यात परसा गातिम्‌ ॥ 
3“, इति, एकाक्षरम्‌, ब्रह्म, व्याहरन्‌, माम्‌, अलुस्मरन्‌ , 
यः, प्रयाति,त्यजन्‌ , देहम्‌ ,सः,याति, परमाम्‌, गतिम्‌ ॥१३॥ 


यः _=जोपुरुष |माम्‌ =मेरेकोः 
उँ” = डे अनुसरन्‌ = {चिन्तन करता 
इति =पसे (इस) "इला ड 
एकाक्षरम्‌ = एक अक्षररूप दर्हमू ररुररक 
त्रस =त्रह्मको त्यजन्‌ =त्यागकर 
उच्चारण करता राति, जाता है 
व्याहरन्‌ { सः ` =वह पुरुष 
=परम 
(और उसके अर्थ गतिम्‌ = गतिको : 
` खरूप) ।याति =प्राप्तहोता है 
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अध्याय ८ २०९ 


नित्य निरन्तर अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। 

भगवत्‌चिन्तनस 0 NSS ~ 

गवत ही तस्याह सुलभः पाथ [नत्ययुक्तस्य यागनः।१४। 
अनन्यचेताः, सततम्‌ , यः, माम्‌, स्मरति, नित्यशाः, 


सुलमता । a 
तस्य, अहम्‌, सुळमः, पाथ, नित्ययुक्तस्य, योगिनः ॥१४॥ 
Q ९ हम ~ 
पाथ =हे अजुन (सरति =स्मरण करता है 
यः =जो पुरुष तस्य =उस 


में अनन्य 


अनन्यचेता | कता नित्य- _ | निरन्तर मेरेमे 


युक्तस्य युक्त हुए 
नित्यशः =सदाही |योगिनः=योगीके (लिये) 
सततम्‌ =निरन्तर |अहम्‌ =मै 
माम्‌ = मेरेको सुलभः सुलभ इं- 
अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता 
भगबद.आपि साझुपेत्य पुनर्जन्म ढुःखालयमझाश्चतस्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 
माम्‌, उपेत्य, पुनर्जन्म, दुःखालयम्‌, अशाखतस्‌, 
न, आप्बुवन्ति, महात्मानः, संसिद्धिम्‌, परमार, गताः ॥ १५९ 


और बे- 
रमाम्‌ = परम द्ध्ख्के 
संसिद्धिम्‌ -सिद्धिको दुःखालयस्‌ | स्थत्तरूस 
गताः = प्रात इए (|अशाश्चत भूर 
महात्मानः =महात्माजन | पुनजेन्स > एनजेन्सक्ो 
साम्‌ =मेरेको न = नह नु 
उपेत्य 5 प्राप्त होकर 'आप्नुबन्ति >यात होते है 
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[ „ ] आन्रह्मसुवनाछ्णरोकाः पुनराबतिनोऽसन । 
मामुपेत्य ठु कौन्तेय पुनजेन्म न विद्यते ॥१६॥ 
आन्रह्मभुबनात्‌, लोकाः, पुनरावर्तिनः 9 अजुन, 
माम्‌, उपेत्य, तु, कौन्तेय, पुनर्जन्म, न, विद्यते ॥१६॥ 


क्योंकि- 

अजुन . =हे अर्जुन [कौन्तेय =हे कुन्तीपुत्र 
आब्रह्म उ माम्‌ =मेरेको 
भुवनात्‌ (लेकर उपेत्य 5 प्राप्त होकर 
लोकाः =सत्र लोक (उसका) 

ति वर्ती % | पुनजन्म =पएुनजन्म 
नरवतिनः=[द दे न. नही 
तु > परन्तु विद्यते स्होता है- 


क्योंकि मैं कालातीत हूं और यह सब ब्रह्मादिकोंके लोक 
कालकरके अवधिवाले होनेसे अनित्य हैं । 
नदे दिन- सहस््रर्‍युगपयेन्तमह्यडह्मणो विदुः । 
पक रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रबिदो जनाः॥१७॥ 
सहस्नयुगपर्यन्तम्‌, अहः, यत्‌, ब्रह्मणः, विदुः, 
रात्रिम्‌, युगसहस्रान्ताम्‌, ते, अहोरात्रविदः, जनाः ॥१७॥ 
हे अज्ञुन- न 


ब्रह्मणः =श्रह्माका टु [इजार चोंकड़ी 


यत्‌ = जो म !-_| गुगतक 
अहः एक दिन है । अवधिवाला 
(उसको) (और ) 
ॐ अर्थात्‌ जिनको प्राप्त होकर पीछा संसारमै आना पड़े ऐसे । 
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रात्रिस्‌ ररात्रिको (भी) दहि | तत्त्वसे 


[इजार रोकी * [जानते हैं # 
युग- | युगतक ते =वे 
सहस्रान्ताप्‌ | नरत्िनाळ जनाः =योगीजन 

अहो- कालके तत्त्वको 
(ये) जो पुरुष | रात्रविदः [जाननेवाले हैं 
अह्यासे सपूर्ण अव्यक्ता्टरयक्तयः सवा; प्रभवन्त्यहरागमं | 
भूतोंकीत्रारम्वार 
ह राञ्यागस मलायन्ते तत्रवाव्यक्तसज्ञके ॥१८॥ 


प्रल्यकाकथन। अव्यक्तात्‌, व्यक्तयः, सवाः, प्रमवन्ति, अहरागमे 
रात्र्यागमे, प्रलीयन्ते, तत्र, एव, अव्यक्तसंज्ञके || १८॥ 
इसलिये वे यह भी जानते हैं कि- 


सर्वाः =संपूर्ण | (और ) 
उर्क, -- | द्श्यमात्र = _ (ब्रह्माकी रात्रिके 
अक्क, ला { भूतगण राज्यागमज { प्रवेशकालमें 
= _ {त्र्माके दिनके |तत्र "उस 
अका | ्रवेशकाळमें 9 | अव्यक्त नामक 
[अव्यक्तसे ~ — ब्रह्माके सूक्ष्म 
अव्यक्तात्‌ = ब्रह्माके शरीरमें 
सूक्ष्म रारीरसे |एब ही 
ग्रभवन्ति =उप्पन्न होते हैं |प्रलीयन्ते =ल्य होते हैं 


[ » ] भूतग्रामः स एवायं भत्ता भत्वा प्रलीयते । 
श्यागर्सऽवशः पाथं प्रभवत्यहरागम ॥१९॥ 
भूतग्रामः, सः, एव, अयम्‌, भूत्वा, भूत्वा, प्रीयते 
रात्र्यागमे, अवशाः, पार्थ, प्रभवति, अहरागमे ॥१९॥ 


* अर्थात्‌ का लकरेके अवधिवाला होनेसे ब्रह्मलोको मी अनित्य जानते हैं। 
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और- | ह 
24 यु राज्यागमे ठा 
अयम्‌ यह प्रलीयते =ल्य होता है 
भूतग्रामः = भूतसमुदाय FR हे 
भूत्वा _ (उत्पन्न हो न क्यो न हमे श- 
भूत्वा | | होकर | ९१ 7 काङ्मे (फिर) 
Ee [ प्रक्ृतिके प्रमवति =उत्पन्न होता है 
अवशः =| बरमें हुआ ।पार्थ =हे अर्जुन- 


इस प्रकार ब्रह्माके एक सौ वर्ष पूर्ण होनेसे अपने छोक- 
सहित ब्रह्मा भी शान्त हो जाता है । 


सनातन अव्यक्त परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽच्यक्कात्सनातनः। 

परमेश्वर के xs 2 यत्सु ~ ~ 

र्गा वयन यः स सेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 
परः, तस्मात्‌, तु, भाबः, अन्यः, अव्यक्तः, अव्यक्तात्‌ सनातनः, 
यः, सः, सर्वेषु, भूतेषु, नश्यत्सु, न, विनश्यति ॥ २०॥ 


तु = परन्तु भावः =भावहै 

तसात्‌ . =उस विह सञ्चिदा- 
अव्यक्तात्‌ ८ अव्यक्तसे भी |सः =।नन्दघन पूर्ण 
परः =अतिपरे ह्म परमात्मा 


निक 072 व अर्थात्‌ सर्वेषु > सब 
अन्य, [विलक्षण भूतेषु > भूर्तोके 


यः =जो नश्यत्सु =नष्टहोनेपर भी - 
सनातनः = सनातन न 5" नहीं 


अव्यक्त; > अव्यक्त बिनश्यति ८ नष्ट होता है 
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अध्याय ८ २१३ 


42 अव्यक्ती$क्षर इत्युक्कस्तमाहु; परमा गतिम्‌ | 
और परमगति दृ प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥ 


तथा परमधाम. 
. की एकता। अव्यक्त: अक्षरः, इति, उक्तः, तम्‌, आहुः, परमाम्‌, गतिम्‌, 
यमू, प्राप्य, न, निवतेन्ते, तत्‌, धाम, परमम्‌, मम ॥२१॥ 


अव्यक्त; = अव्यक्त जिस सनातन 
अक्षरः > अक्षर | अव्यक्तमावको 
इति =एऐसे | = प्राप्त होकर 
उक्तः =कहागयाहै | (मनुष्य ) 

| उस ही अक्षर | पीछे नहीं 
तम्‌ | नामक अव्यक्त  निवतेन्ते { आते हैं 

भावक =वह 

परमाम्‌ = परम मम =मेरा 
गतिस्‌ = गति परमम्‌ = परम 


आहुः =कहते हैं (तथा) |धाम =धाम है 
भनन्यभक्तिसे पुरुष; स॒ परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 


परम पुरुष 


प्रर की यस्यान्तःस्थानि भृतानि येन सवीमिदं ततम्‌ ॥ 


प्राप्ति । अरुः, सः, परः, पाथ, भक्त्या, लभ्यः, तु, अनन्यया, 
यस्य, अन्तःस्थानि, भूतानि, येन, सर्वम्‌, इदम्‌, ततम्‌ ॥२२॥ 
=और भतानि =सवं भूत हैं 
पार्थ =हेः पार्थ I) 
यस्य { जिस जिस सच्चि- 
परमात्माके | येन = दानन्दघन 
अन्तःस्थांने = अन्तगेत परमात्मासे - 
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२१४ श्रीमद्धगवद्गीता 


इद्म्‌ =यह पुरुषः > पुरुष 
सवम्‌ =सब जगत्‌ अनन्यया =अनन्या 
ततम्‌ परिपूर्ण है ग 

"RR | वह सनातन 'भेरवेत्या = भक्तिसे 
स. आत्म , _ {प्राप्त होने 
प्रः =परम ठग्स -. { योग्य है 


अ कृष्ण यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः । 
सागंका विषय 


बन्न हिंये प्रयाता यान्ति तं काळं वक्ष्यामि भरतषभ॥२३॥ 
भगवान्‌ की ति) काळे, तु, अनाइत्तिम्‌, आवृत्तिम्‌ , च, एव, योगिनः, 


प्रदिशा | प्रयाताः, यान्ति, तम्‌, कालम्‌, वक्ष्यामि, भरतषभ ॥२३॥ 
ह 0 आड मिक चय शीर 
भरतषभ हे अजुन 5 { पीछा आने- 
यत्र = जिस आरात्तम्‌ = | वाढी गतिको 


काले "काम: एव भी 
ढा शरीर -त्याग- यान्ति =प्राप्त होते हें 
मरयाताः { कर गये इए तमू =उस 
योशिनः =योगीजन _ (कालको 
न आने. काठम्‌, = अत्‌ मा 
अनाइत्तिम्‌ = { पीछानआ अर्थात्‌ मार्गको 
वाढी गतिको | वक्ष्यामि > कहूंगा 
ख च अभिज्योतिरहः शुङ्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
मार कथन गच्छन्ति 
` ' तत्र प्रयाता गच्छन्ति अह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ 
.. # गीता अध्याय ९ शोक ४ मेदेखना पक ९ होक ४ में देखना चाहिये । 
† गीता अध्याय ११ शोक ५५ में इसका विस्तार देखना चा 


[ यहां काल शब्दे मार्गे समझना चाहिये गेके शशोकों 
भगवानूने इसका नाम ८ उति?? ८४गति?? ऐसा हा आगेके शोकोंमें 
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हिये । 


कलाच. 


अध्याय ८ २१५ 


अगिः, ज्योतिः, अहः, शुकः, षण्मासाः, उत्तरायणम्‌, 
तत्र, प्रयाताः, गच्छन्ति, ब्रह्म, ब्रह्मविदः, जनाः ॥ २४ || 
उन दो प्रकारके मार्गामेंसे जिस मार्गमें- 


ज्योतिः = ज्योतिर्मय बण्मासाः [उत्तरायणके छ 
द अग्नि अभिमानी उत्तरा = महीनोंका अभि- 
आग्रि! = { देवता दै यणम्‌ (मानी देवता है | 


थि तत्र =उस मार्गमे 
(आर) प्रयाता १= मरकर गये हुए 
उ { दिनकाअभिमानी श्लीचिद्‌*= नधन ताक 
$ देवता है जनाः = योगीजन 


( उपरोक्त 
` तया) नि देवताओंद्वारा 
शुक्कः = शुकृपक्षका अभि- क्रमसे छे गये 
{ मानी देवता जि ब्रह्म = ब्रको . इ 
(और) . 'गच्छन्ति- प्राप्त होते हैं 


कल्लहित ष्णः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌। 
मागका कथन | है ७० र Nee 6०. 
तन्न चान्द्रमस ज्योतियोगी प्राप्य निवतते ॥२५॥ 
धूमः, रात्रिः, तथा, कृष्णः, षण्मासाः, दक्षिणायनम्‌, 
तत्र, चान्द्रमसम्‌, ज्योतिः, योगी, प्राप्य, निवतेते॥ २५ ॥ 
तथा जिस मागंमें- 


रात्रि अभिमानी 


, | घूमाभिमानी FE 
धूम । देवता है रात्रिः = { देवता है 
(और ) तथा =तथा 


% अर्थात्‌ परमेश्वरकी उपासनासे परमेश्वरको परोक्षमावसे जाननेवाले । 
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२१६ श्रीमद्भगवद्गीता 


Ts कष्णपक्षका अ| (उपरोक्त ` ॥ 
कृष्णः = भिमानी देवता है देवताओंद्वारा | 
( और ) क्रमसे ले गया | 


दक्षिणायनके 
षण्मासाः |, महीनोंका | म इथा ) 
दाक्षणायनम्‌ | अभिमानी नद्रमसम्‌= चन्द्रमाकी 


(देवता हे |ज्योतिः =ज्योतिको ॥ 
तत्र =उस मार्गमै ।प्राप्य 5प्राप्त होकर 

(मरकर गया ( स्वगर्मे अपने 

हुआ ) शुभकर्मोंका 


हा कर { सकाम कर्म- क फल भोगकर ) 
योगी नि =पीछा आता है 
यङङष्णगति शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाइवते मते । 
Et एकया यात्यनाव्रृत्तिमन्ययावतेते पुनः ॥२६॥ 
शुककृष्णे, गती, हि, एते, जगतः, शाख़ते, मते, 
एकया, याति, अनावृत्तिम्‌ , अन्यया, आवर्तते, पुनः ॥ २६ | 


हि क्योंकि शाश्वते = सनातन 
एते यह दो प्रकारके [एकया = एकके द्वारा 
शिक्त और कृष्ण ( गया हुआक ) 

शुक्लकृष्णे- अर्थात्‌ देवयान | | पीछा न आनेवाली 
| [और पितृयान । टस (परमगतिको + 
क याति प्राप्त होता है 

गती मार्ग (और ) 

ee To पन कर ७३० 

#अर्थात्‌ इसी अध्यायके छोक २४ के अनुसार अचिमार्गसे गया हुआ योगी | 
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अध्याय ८ २१७ 


f . अन्यया नदूसरेद्वारा |आवतेते आता है अर्थात्‌ 

| (गया हुआ») जन्म-मृत्युको 

| - पुनः = पीछा प्राप्त होता है 
दोनो मागौको नेते स॒ती पार्थ जानन्योगी मह्यति कश्चन । 


जानन 


योगीकी प्रशंसा सखी रत्सिवंधु कालु यागयुक्ता भवार्जन ॥२७॥ 
न, एते, सृती, पार्थ, जानन्‌, योगी, मुद्यते, कश्चन, | 


तस्मात्‌, सर्वेषु, कालेषु, योगयुक्तः, भव, अर्जुन ॥२७॥ 


कोर | 
ह = ¢ मोहित नहीं र ९ | 
७ व ) . नसुद्यात = | होता है| | 
ते =इनदोनों | सा 
| 2 त अप जुन ठहै अजुन (त्‌) 
| सृती =मागोको संवेषु सब 
जानन्‌ = 00 जानता 'कालेषु > काळ्मे 
कश्चन कोई भी यांगयुक्तः = योगसे युक्त 


योगी =योगी भव मदो 
अर्थात्‌ निरन्तर मेरी प्राप्तिके लिये साधन करनेवाला हो। 


SBS SS 
£ # अर्थात्‌ इसी अध्यायके इलोक २५ के अनुसार धूममार्गसे गया हुआ 
सकाम कर्मयोगी । 


[| 

| 

। 

| 

| 

+ अर्थांत फिर वह निष्काममावसे ही साधन करता है, कामनाओंमें | 
नहीं फंसता । | 
जिर 
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क्लत्तदोनो वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेव 


२१८ श्रीमद्भगवद्गीता 


मार्योको जानने- 


का फल | 


दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सवेमिद्‌ं विदित्वा 


योगी परं स्थानमुपैति चायम्‌ ॥२८॥ 


वेदेषु, यज्ञेषु, तपःसु, च, एव, दानेषु, यत्‌, पुण्यफळम्‌ , 


प्रदिष्टम्‌ , अत्येति, तत्‌ सर्वम्‌, इदम्‌, विदित्वा, योगी, 
परम्‌, स्थानम्‌, उपेति, च, आद्यम्‌ ॥२८॥ 


क्योंकि- 
योगी =योगीएुरुष |प्रदिष्टम्‌ = कहा है 
इदभ्‌ इस रहस्यको तत्‌ =उस 


वाढत्वा  =तच्तसे जानकर =सबको 

चद्षु =वेदोंके पढ़नेमें एव =निःसन्देह 

त > तथा ~ | उल्लंघन कर 
| | जाता है 

तपःसु =तप(और) |च -और 


लइ [दग भ तन 
न करनेमें परम्‌ =परम 
यत्‌ =्जो स्थानम्‌ = पदको 
पुण्यकलम्‌ >-पुण्यफल उपेति = प्राप्त होता है 
३० तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगराल्ने श्रीक्षण्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो 
नामाष्टमोऽध्यायः ||८॥ 
हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तरसत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 
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EN 


gr 


ॐ श्रीपरसात्मने नमः 
।, उह कककोडध्याय? 


प्रधानविषय-१ से ६ तक प्रभावसद्दित शानका विषय। (७-१०) 
जगत्‌की उत्पत्तिका विषय । (११-१५) भगवानूका तिरस्कार करने- 
वाले आसुरी प्रकृतिवालोको निन्दा और देवी प्रकृतिवालोंके भगवत 

र भजनका प्रकार । ( १६-१९ ) सवोत्मरूपसे प्रभावसहित भगवानु 
स्वरूपंका वर्णन । (२०-२५) सकाम और निष्काम उपासनाका फल । 
(२६-३४) निष्काम भगवद्धक्तिकी महिमा । 
श्रीभगवानुवाच 
be ० 
विशनसहित इद तु ते गुद्यतमं प्रवच्याम्यनसूयव । 
शानका कथन A [ 
७ ~ २ यउ है; i 
ह ऋरनेकोप्रतिश ज्ञानं विज्ञानसहित यज्ज्ञाल्ा मोक्यसेऽशुभात्‌॥ 
i: बे 
ध] ३ इदम्‌, तु, ते, गुह्मतमम्‌, प्रवक्ष्यामि अनसूय, 
| ज्ञानम्‌ , विज्ञानसहितम्‌ „यत्‌ ,ज्ञात्वा, मोक्ष्यसे, अथुमात.॥१॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे अना 


ते =तुझ परवक्ष्यामि = ह 

अनसूयवे -[दिषदृष्टिरहित 5३ 

नये = ल्यि यत्‌ -- जिसको 

इद्म्‌ =इस ज्ञात्वा ” जानकर (द॑) 
- शुझतमम्‌ = परम गोपनीय | रे दुःखरूप 

ज्ञानम्‌ = ज्ञानको अशुभात्‌ = । संसारसे 

विज्ञान- 2 


सहितम्‌ | = रहस्यके सहित | क्ष्यसे “सुक्तहो जायगा 
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२२० 


श्रीमद्धगवद्वीता 


वर र So >>>>>> क न 


विशानसद्वित 
शोनकी . महिमा 


राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 


विज्ञानसद्दि 
शानमें श्रद्धा 


अत्यक्षावगर्म धर्म्य सुसुखं कतुमव्ययम्‌ ॥२॥ 


राजविद्या, राजगुद्यम्‌ , पवित्रम्‌, इदम्‌, उत्तमम 
९ ~ 
प्रत्यक्षावगमम्‌ , घम्यम्‌, सुसुखम्‌, कर्तुम्‌, अब्ययम्‌ ॥२॥ 


इदम्‌. =य॑ह (ज्ञान) 


te । गम 
राजविद्या राजा (तथा) बन 
[सब गोपनीयों-| 5.९ क 


सम उन (का भी राजा क्‌ठ्म्‌ 
(एवं) डिडेखम्‌ 

पवित्रम्‌ =अति पवित्र 

उत्तमम्‌ =उत्तम अच्ययम्‌ 


व अश्रद्दधाना; पुरुषा धर्मस्यास्य 


प्रत्यक्षाव- = फल- 


वाला (और ) 

=धर्मेयुक्त है 

- साधन करनेको 

= बड़ा सुगम 
(ओर) 

= अविनाशी है 

परतप । 


प्राप्ति । 


रदितमह॒ष्वोंको अप्राप्य मां निवतेन्ते मृत्युसंसारवत्मनि ॥३॥ 
जन्म श्ष्युकी अश्रद्दधानाः, 


पुरुषाः, धर्मस्य, अस्य, परंतप, 


| अप्राप्य माम्‌, निवर्तन्ते, मृत्युसंसारबत्मनि ॥३॥ 
| आर- 
परतप =ह्देपरंतप मामू =मेरेको 
_ इस ( तत्तत- 
अस्य तत ) अग्ाप्य = न प्राप्त होकर 
धर्मस्य ` =धर्ममे गत्युससार-_ bee 
अश्रद्दधानाः = श्रद्वादित |वतत्मेनि ` |संसारचक्रम 
पुरुषाः =पुरुष निवतेन्ते 


. = भ्रमण करते हैं 
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(०७ 


fi 


हात MS F 


अध्याय ९ २२१ 
प्रभावसहित सया ततमिदं सर्व जगद्व्यक्कमूतिना | 


"गे सो मत्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः | 8॥ 
कथन। मया, ततम्‌, इदम्‌, सर्वम्‌, जगत्‌, अव्यक्तमूर्तिना, | 
मत्थानि, स्वे भूतानि, न, च, अहम्‌, तेषु, अवस्थित; ॥४॥ 
और हे अज्जुन- 
मया स्मुझ | सबेभूतानि =सत्र भूत 
अव्यक्त-_ { सच्चिदानन्दघन “मेरे अन्तर्गत 
मूतिना । परमात्मासे | संकल्पके 
इद्म्‌ > यह मत्स्थानि -. आधार स्थित 
सवम्‌ =सब हैं (इसलिये 
जगत्‌ = जगत्‌ ( जळसे वास्तवमें ) 
| बफके सदरा) |अहम्‌ = मैं 
ततम्‌ =परिपूर्ण है तेषु =उनमें 
च -ओर न अवस्थितः खित नहीं हूं 


। » ] न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌। 
भूतभुन्न च भूतस्था ममात्मा भूतभावनः ॥५॥ 
न) च, मत्स्थानि, भूतानि, पश्य, मे, योगम्‌, ऐश्वरम्‌ , 
भूतम्॒त्‌, न, च, भूतस्थः, मम, आत्मा, भूतमावनः ॥५॥ 
च और (वे) [योगम्‌ = योगमाया (ओर) 
भूतानि =सत्र भूत ऐश्वरम्‌ = प्रभावको 
_ मत्थानि =मेरेमें सित पय = देख (कि) ` 


न ` = नहीं हैं (किन्तु ) _ | भूतोंका धारण- 
ऱ मेरी 0 भूतशरत्‌ = | पोषण करनेवाला 


_ (७-0. ॥ Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 
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( गोती. मम =मेरा 
१-- | "ताका उत्पन्न आत्मा = आत्मा ( वास्तवमें 
भतभावनः = 
| करनेवाला भूतस्थः= भूतोंमें स्थित 
च्‌ तभी न =नहींहै 
. आकाशके यथा गत नित्यं वायः सर्वत्रगो 
ह थ्‌ क ति नित्यं वायुः सवेत्रगो महान्‌ । 
भगबानके सर्व- तथा सर्वोणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥६॥ 
व्यापी स्वरूप- यथा, आकाशस्थितः, नित्यम्‌ , वायुः, सर्वत्रगः, महान्‌, 


का कथन। तथा, सर्वाणि, भूतानि, मत्स्थानि, इति, उपधारय ॥६॥ 


क्यॉकि- 

यथा जैसे ( आकाशसे [तथा -्रैसे ही 

उत्पन्न हुआ ) (मेरे संकल्प 
सर्वत्रगः = सर्वत्र बिचरनेवाला उत्पत्तिवाले होनेसे 
महान्‌ > महा णि = संपूर्ण 

न्‌ सर्वाणि = संपूर्ण 

वायु; वायु भूतानि = भूत ` 
नित्यम्‌ =सदा ही मत्स्थानि = मेरेमें स्थित हैं 


आकाश-_ | आकाशमे इति >ऐसे 
म { खित छ उपधारय-जान 
सबेभूर्तोकी सि न्ते टि रि 
26 ती सनमूतानि कोन्तेय भक्कति यान्ति सामिकाम्‌ । 
यका कष्न। केल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विछ्जाम्यहम्‌॥७॥ 
सवभूतानि, कोन्तेय, प्रकृतिम्‌, यान्ति, मामिकाम्‌, 
कल्पक्षये, पुनः, तानि, कल्पादो, विसृजामि, अहम्‌ ॥७॥ 
आर-- 
कौन्तेय =हे अर्जुन सर्न भूता 


कल्पक्षये =कल्पके अन्तमे | मामिकाम्‌ हि मरी ह 
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ग्रकातम्‌ प्रकृतिको कल्पाद्‌ गे = कल्पके आदिमें 
प्राप्त होते हैं तानि = उ नको 
यान्ति >: अर्थात्‌ प्रकतिमें (अहम =मैं 


ल्य होते हैं पुनः =पफिर 
(और ) बिस्ृजामि= रचता हूं 
सबंभूतोंकी प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसुजामि' पुनः पुनः 
पुन 
उत्पत्तिकाकथन मैतग्रामामम कृत्लममवश अकृतंबशात्‌ ॥८॥ 
प्रकृतिम्‌, खाम्‌, अवष्टभ्य, विसजामि, पुनः, पुनः, 
भूतग्रामम्‌, इमम्‌, ऋत्सम्‌, अवराम्‌, कृतेः, वशात्‌ ॥८॥ 
केसे कि- 
स्वाम्‌ = न ।इसम्‌ =इस 
गुणमयी कृत्खम्‌ > संपूण 
राप । मायाको भूतग्रामम्‌= भूतसमुदायको 
अवष्टभ्य = अङ्गीकारकरके |पुनः पुनः= बारम्बार 
प्रकृतेः > खभावके ( उनके कर्मोके 
वशात्‌ =वशसे अनुसार) 
अवशम्‌ = परतन्त्र इए विसृजामि= रचता हूं 
भगवानको कर्म न च्‌ मा ताने कमाण Iनबक्षान्त धनजंय । 
न बांधने 
हेठुका कथन। ठेदासानवदासानससक्त तघु कमसु॥॥ 
न, च, माम्‌, तानि, कर्माणि, निबध्नन्ति, धनंजय, 
उदासीनवत्‌, आसीनम्‌, असक्तम्‌, तेषु, कर्मसु ॥९॥ 


धनंजय = हे अर्जुन [कमं ˆ = कमोमें 
तेषु =उन असक्तम्‌ = आसक्तिरहित 
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च =और तानि =वे 
उदासीनवत्‌ = | बि निति कर्माणि >कर्म 
आसीनम्‌ =स्ित इए |न म 
माम्‌ = मुझपरमात्माको| निवप्नन्ति = बांधते हैं 
भगवानूके मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 


सकाशसेप्रकृति- ~ भे 

बारा चराचर देठुनानेन कोन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥१०॥ 

जगवकी उत्पत्ति मया, अध्यक्षेण, प्रकृतिः, सूयते, सचराचरम्‌, 
हेतुना, अनेन, कोन्तेय, जगत्‌, विपरिवर्तते ॥१०॥ 


ओर- 

कौन्तेय हे अर्जुन । सयते . =रचती है (और) 
मया =सुञ् त | अनेन =इस 

_ 6 अधिष्ठा 2 (ऊपर कहे हुए) 
अध्यक्षेण { सकाशसे हतुना =हेतुसे (ही) 

( यह मेरी) |जगत्‌ =यह संसार 

प्रकृतिः = आ लि मत 

सर्‌ पारवतेते =; रूः 
सचराचरम्‌ | जगतूको क 


अगवानूका | 
i अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितम्‌। 
जोर निन्दा पर भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ 


अवजानन्ति, माम्‌, मूढाः, मानुषीम्‌ , तनुम्‌, आश्रितम्‌ 
परम्‌, भावम्‌, अजानन्तः, मम, मूतमहेश्वरम्‌ ॥११| 

# जिसके संपूर्ण «जिसके संपूर्ण कोय कदेलमावके बिना म. कदृत्वमावके बिना भ 
ही होते दें उसका नाम उदासीनके सदृश दै । 


राणा न 
पने आप सत्तामात्रसे 
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_ ऐसा होनेपर भी- 
| भूतः... { संपूर्ण भूतोंके | मानुषीम्‌ =मचुष्यका 
महेश्वरम्‌ ( महान्‌ईश्वररूप तनुम्‌ शरीर 
में घारण 
ए = ही ं | आश्रितम्‌ = | करनेवाले 
» सावस्‌ = भावको ॐ माम्‌ _ [सु 
| अजानन्तः= न जाननेवाळे म्‌ परमात्माको 
मूढाः _=मूढलोग |अबजानन्ति = तुच्छ समझते हैं 


अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्वारके लिये 
मनुष्यरूपमें विचरते हुएको साधारण मनुष्य मानते हैं । 
` शक्ष्सी और सोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
री प्रकृति- व ८९ सोहि ce द 
बालक लक्षण राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनी श्रिताः ॥१२॥ 
मोघाशाः, मोघकर्माणः, मोघज्ञानाः, विचेतसः, 
राक्षसीम्‌,आसुरीम्‌ ,च,एव,प्रकृतिम्‌ , मोहिनीम्‌ श्रिताः॥ १२॥ 
जोकि: 


— 
७ , मोघाशाः त्बृथा आशा | आसुरीम्‌ = बर ) 
° मोहिनीम्‌ == म हः टू 
ट र ह | (नेर) मोहिनीम्‌ = | वाळे (तामसी) 


मोघज्ञानाः -दथा ज्ञानवाले | प्रकृतिम्‌ = खमावको| 


विचेतसः =अज्ञानीजन |एव ही व 
राक्षसीम्‌ =राक्षसोके |, {धारण कि 
च्‌ और श्रिता । हुए हैं 


+ गीता अध्याय ७ इलोक २४ में देखना चाहिये । 

+ जिसको आसुरी संपदाके नामसे विस्तारपूवक भगवानूने गीता 
अध्याय १६ इलोक ४ तथा इलोक ७ से २१ तक कद्दा ह । 

१५ 
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दैवी प्रकुतिवाळे रि ° 6 ४७ fv LoS 

„चग महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिताः | 

सी भजन्त्यनन्यमनसा जात्वा भताद्मव्ययस्‌ ॥ 
महात्मानः, तु, माम्‌, पार्थ दैवीम्‌, प्रकृतिम्‌ , आश्रिताः ) 
भजन्ति, अनन्यमनसः, ज्ञात्वा, भूतादिम्‌, अव्ययम्‌ ॥१३॥ 


तु - परन्तु भौ 

पार्थं उहे कुन्तीपुत्र न 
देवीमू =दैवी अव्ययम्‌ व 
प्रकृतिप्र > प्रकृतिकेर अक्षरखरूप 


आश्रिताः आश्रित इर (ज्ञात्वा =जानकर 
महात्मानः= { ह वेतो) अनन्यः _ { अनन्य मनसे 
माम्‌ =मेरेको ह ) i 
ड सब भूते का न्त’) = 
भूतादिम्‌ { सनातन कारण भजन्ति स्स निरन्तर भजते हैं 


4 उपासनाकी सततं कीतयन्तो मां यतन्तश्च दृढबताः । 


थि । 0 
नमस्यन्तश्च मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ १४॥ 


४ ० 
सततम्‌, कोतेयन्तः, माम्‌, यतन्तः, च, दटत्रताः, 
नमस्यन्तः, च, माम्‌, भक्त्या, नित्ययुक्ताः, उपासते ॥१४॥ 


और वे- 
वः { हि Ne मेरे नाम और 
न | कोतेयन्तः-| गुणोंका कीर्तन 
सततम्‌ > निरन्तर - करते हुए 


SR 
# इसका (विस्तारपूवक वर्णन गीता अध्याय १६ 


श्लोक १-२- 
देखना चाहिये | 3 
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RS ०00. 0022 यसय 


च =तथा [स्य मेरे 
(मेरी प्राप्तिके लिये) नित्ययुच्ा+= व्ह युक्त 

यतन्तः *यत्न करते हुए ए 

र = और भक्त्या अनन्य भक्तिसे 

माम्‌ =मेरेको मागर ही 
[बारम्बार प्रणाम 


नमस्थन्तः-| करते हर |उपासते =उपासते हैं 
उपासनाके ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मासुपासते । 
शक्‌ शर्‌ गेंद पकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोसुखम्‌ ॥१५॥ 
ज्ञानयज्ञेन, च, अपि, अन्ये, यजन्तः, माम्‌, उपासते, 
एकत्वेन, पृथक्सवेन, बहुधा, विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५॥ 


उनमें कोई तो- 
माम्‌ =समुझ (उपासते)= उपासते हैं (और) 
बिश्वतो- _ बिराट खरूप अन्ये = दसरे 
मुखम्‌ परमात्माको > 
ज्ञानयज्ञेन = ज्ञानयज्ञके द्वारा | थ्यभत्वेन तक आळ - 
यजन्तः = पूजन करते हुए > बोर (कोई कोई) 


(एकत्वभावसे 

ह ता कुछ बहुधा = बहुत प्रकारसे 
एकत्वेन . है सब वासुदेव आपि _ =भौ द 
[ह है इस भाबसे | उपासते = उपासते ति 
यशरूपसे अह क्रतुरह यज्ञ स्वघाहमहमोषधस्‌ । 


अगवान्‌ 


स्वरूपका कथन मन्त्रो हसहसेवाज्यमहमभिरह्‌ इतम्‌ ॥१६॥ 
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अहम्‌, क्रतुः, अहम्‌, यज्ञः, स्वधा, अहम्‌, अहम्‌ 

ळा १ अहम्‌, औषधम्‌ 
| रै = हक्य अहम्‌) अभिः अहम्‌ हृतम्‌ ॥ 


| 


क्य 
कतुः = करतु अर्थात्‌ श्रोत कर्म अहम्‌ =मैं हूं (खं) 


अहम्‌ - गै धू मन्त्रः =मन्त्र 
; २यिज् न अहम समेंह 
नज ॥ 74 स्मार्तकर्म आज्यम्‌ न नः 
अम्‌ =में हूं अहम्‌ =मैंहू 
खघा अर्थात्‌ |अग्निः -अग्नि 

खधा = SR अहम्‌ = में हूं (और) 

द्या जानेवाळा अन्न हुतस्‌ = हृवनरू 
अहम्‌ =मै ह ह मट (भी ) श्र 


ओषधि अर्थात्‌ अहम गै 
औषधम्‌ | सब वनस्पतियां त ज्हीह्ू 


पिता मातादि- पिता गतो पि 
का हमस्य जगता माता धाता ।पतामहः | 


| ~ च्छ 
ह क तय पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥ 
आ ता अहम्‌, अस्य, जगतः, माता, धाता, पितामह: 
म्‌, पवित्रम्‌, ओंकारः, तक, साम, यजुः, एव, च ॥ १७| 
और हे अजन मैं ही- र 
अस्य र इस पिता “पिता 
जगत; जसपूण जगतका माता =माता (ओर) 
[चिता अर्थात्‌ धारण | पितामहः पितामह ( हं) 


_|पोषण करनेवाला 
धाता «२, रे जोर 
ह ठको वेद्यम्‌ -जानने योग्य 
[ (तथा) = रारा `. 


# गीता अध्याय १३ कोक १२ से छेकर ३१७ रकमे देखना वाथ 
चाहिये। 
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आंकार$ ओंकार (तथा) ।यजु; = यजुर्वेद (भी) 
ऋक “ऋग्वेद अहम्‌ > मैं 
साम =सामवेद्‌ (ओर) =्ही हू. 


प्रभावसहित गृतिसतो प्रसुः साक्षी निवासः शरणं सुहत । 


"बा जप, प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययस्‌॥१८॥ 
क वन गतिः, भर्ता, प्रसुः, साक्षी, निवासः, शरणम्‌, सुहृत्‌ , 
प्रभवः, प्रलयः, स्थानम्‌, निधानम्‌, बीजम्‌, अव्ययम्‌। १८|| ` 
और हे अलुन- | 
गतिः > प्राप्त होने योग्य (प्रति उपकार 
(तथा) | _|न चाहकर 
भरणपोषण करने- ९. ˆ | हित करने- 
ळा | वाळा (और ) 


प्रभुः =सबका खामी |प्रभवः =उत्पत्ति 
साई = { शुभाशुभका देख- प्रलयः = प्रल्यरूप (तथा) 
नेवाला स्थानम्‌ =सत्रका आधार 
f निवासः = सबका वासस्थान |निधानम्‌ = निधान*(और) 
(और ) अव्ययम्‌ > अविनाशी 
शरणम्‌ =शरण लेने योग्य |बीजमू कारण (भी) 
|: (तथा) (अहम्‌ एव)= मैं दी हूं 
[ » ] तपाम्यहमह वष निगृह्ाम्युत्रजांस च | 
अस्तं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमजुन ॥१९॥ 


तपामि, अहम्‌, अहम्‌, वर्षम्‌, निगृह्णामि, उत्सूजामि, च; 
अमृतम्‌, च, एव, मृत्युः, च, सत्‌ , असत्‌ ,च, अहम्‌; अजुन ॥ 


# मलयकालमे संपूर्ण भूत सक्ष्मरूपसे जिसमें लय होते हैं उसका 
नाम निधान दे । 
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और- . 
अहम्‌ मैं (ही) [अहम्‌ मैं (ही) 
= | सूयरूप हुआ | अमृतम्‌ = अमृत 
फि र | तपताहूं(तथा)च. "और = 
वषम =वर्षाको मृत्युः =ग्ृत्यु (एव) 


~ (आकर्षण |स॒त्‌ =सत्‌ 
58 सकर 7 असत्‌ असत्‌ (भी) 
उत्सूजामि = वर्षता हूं - ` (सब्र कुछ) 
च न और अहम्‌ = मैं 


0255 = दै अर्जुन एवं ही हू 
७ ~ 
सकामउ्पाना त्रेविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
काफर यज्चैरिष्धा खर्गति प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाय सुरेन्द्रछोकं- . 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 
त्रैविद्या:, माम्‌, सोमपाः, पूतपापाः, यज्ञैः, इद्रा, खर्गतिम्‌, 
प्राथयन्ते, ते, पुण्यम्‌, आसादय, सुरेन्द्रढोकम्‌, अश्नन्ति, ` 
दिव्यान्‌, दिवि, देवभोगान्‌ ॥२०॥ 
नेदेष 20 [, 
वे , _ | सोमरसको 
विद्यः _ विधान किये हुए सोमपा | पीनेवाले (एवं) 


सकाम कर्मोंको ` „_ | पापोंसे पवित्र 
[करनेवाठे (और) |म्तिपापा+= { इए पुरुष% 


, - # यहां खर्गप्राप्तिके प्रतिवन्धक देव-ऋणरूप पापसे पवित्र होना 


समझना चाहिये । 
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मा न मेरेको सुरेन्द्र- = न्द्र्लोकक र " 
यः >यज्ञोंके हारा ।लीकस्‌ | इन्द्रलोकको 
७४: आसाद्य प्राप्त होकर 


खगेतिम्‌ =खगकी प्रापिको दिवि = . 
ग्राथेयन्ते = चाहते हैं दिव्यान्‌ =दिन्य 
तं = वे पुरुष देवभोगान्‌ = { देवताओंके 


अपने पुण्योंके भोगोंको 
ते तं मुक्‍त्वा खगेछोक विशाल 
क्षीणे पुण्ये मत्येलोक विशन्ति । 
एवं. त्रयीघमेमनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 
ते, तम्‌, भुक्त्वा, खर्गलोकम्‌, विशालम्‌, क्षीणे, पुण्ये, 


९ ॥ | 
मर्त्यलोकम्‌, विशन्ति, एवम्‌, त्रयीधर्मम्‌, अनुप्रपनाः, 
गतागतम्‌, कामकामाः, लमन्ते ॥२१॥ 


और- | 
तेई ऋचतवे | विश्न्त - प्राप्त होते हैं ह 
त =उस = इस प्रकार (स्वगे- 
विशालम्‌ = विशाळ के साधनरूप ) 
स्वगेलोकम्‌ः स्वर्गलोकको पा वेदोंमें 
आुक्त्वा =भोगकर-  ।त्रथीधर्मम्‌ _| कहे हुए 
पुण्ये _ { पुण्य क्षीण सकाम कर्मके 
क्षीणे  होनेपर |असुप्रपन्ना+= शरण इए 
मत्यंलोकम्‌- रुव्युछोकको (और). 
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रोगोंकी, . छि बारम्बार 
म कमान गतागतमून । जाने आनेको 
घ .. [लभन्ते "प्राप्त होते हैं 
अर्थात्‌ पुण्यके प्रभावसे खर्गमें जाते हैं और पुण्य 
क्षीण होनेसे मृत्युलोकमें - आते हैं । 
निष्काम अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
75 तेषां नित्याभियुक्कानां योगल्षेमं वहाम्यहम्‌॥२२॥ . 
अनन्याः, चिन्तयन्तः, माम्‌, ये,जनाः, पर्युपासते, 
तेषाम्‌, नित्याभियुक्तानाम्‌, योगक्षेमम्‌, वहामि, अहम्‌ ॥२२॥ 


। सौरः 
ये =जो ५ > _ ( निष्काममावसे 
बदला = { अनन्यमावसे | पसंत = । भजते हैं 
* ॥ मेरेमखितहुए तेषाम्‌ =उन 
जनाः =भक्तजन नित्याभि- नित्य एकीमाव- 
काम्‌ गि = |= पिसेस 
परमेश्वरको |उ्गनाम्‌ ले पुरुषोंका 


चिन्तयन्तः=। चिन्तन करते |अहृम्‌ =ैं स्वयम्‌ 
_ (इए वहामि = प्राप्तकर देता हूं 
का न येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः | 
जासे भी NS र 
२" "तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवैकम्‌॥२३॥ 


अविधि पूर्वक 
भगवत पूजन ये, अपि, अन्यदेवताः, भक्ताः, यजन्ते, -शरद्वया, अन्विताः 

दोनेकानिरूपण ते,अपि,माम्‌ , एव) कौन्तेय,यजन्ति, अविधिपूर्वकम्‌ ॥२ | | 

+ भगवतुके खरूपकी प्राप्तिका नाम योग है और 

निमित्त किये हुए साधनकी रक्षाका नाम क्षेमे दे । : - 
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योगक्षेमम्‌ = योगक्षेम 


है और नमने 


79९ 
हु | 
४ 


ज 


अध्याय ९ २२२ 
2 मसा जाली RT 
- --और- 

कौन्तेय. स्है अजुन अपि तभी. 
अपि ˆ यद्यपि मास्‌ =मेरेको 
श्रद्याया =शरद्वासे एव = 
आन्वता; र व्र डर यजन्ति = पूजते हँ 

टर सा = सकामी भक्त (किन्तु इनका 

2 [श वह पूजना ) 

अन्यदवता* ¬) देघताओको | .... [विधिपूर्वक है 
यजन्ते = पूजतेदै आबाध अर्थात्‌ अज्ञान- 
ह 020 पूकम्‌ [पूर्वक है 


| भगवानूको तत्त अहुं हि - सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रमुख च | 
हि. न ठु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यवान्त त ॥ 


pn > वालोंका पतन। 
अहम्‌, हिं, सर्वेयज्ञानाम्‌, भोक्ता, च, प्रभुः, एव, च; 
न, तु, माम्‌, अभिजानन्ति, तत्त्वेन, अत च्यवन्ति, ते ॥२४॥ 


हि = क्योंकि मुझ अधियज्ञ- 
स्वयज्ञानाम्‌= संपूर्ण यज्ञोंका i ।खरूप परमेश्वरको 
भोक्ता = मोक्ता तत्त्वेन = तत्त्वसे 
ऱ्च --और न न F नहीं 
प्रभु; =स्वामौ अभिः 
न्‌ भी जानन्ति | जानते हैं 

र अह -- मैं अतः = इसीसे 
प =ही (हू) गिरते है अर्थात्‌ 
तु =परन्तु नि 
ते =वे प्राप्त होते हैं 
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उपासनाकेभनु- यान्ति देवत्रता देवान्‌ पितृन्यान्ति पितृब्रताः । 


सार फळप्राप्ति- 


का कथन | 


भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मचाजिनोऽपि माम्‌ ` 
यान्ति, देवन्रताः, देवान्‌ , पितृन्‌ , यान्ति, पितृत्रताः, 
भूतानि, यान्ति,मूतेज्याः, यान्ति, मद्याजिन: ) अपि, माम्‌।। २५|| 
कारण यह नियम है कि- 
> _ | देवताओको भूतोंको पूजने- 
8 2 न पूजनेवाले भूतेज्याः हः | वाले बे 
दवान्‌ =देवताओंको , भूतानि = भूतोंको 
यान्त सर ह i यान्ति उप्राप्तहतेहैं(और) 
पिठ््रताः - ५% |मद्याजिनः =ेरे मक्त 
पूजनेवाले |... न 
पितृन्‌ =पितरोंको अपि ह 
यान्ति ` = प्राप्त होतेहे |यान्ति =प्रप् होते हैं. 
इसीछिये मेरे भक्तोंका पुनर्जन्म नहीं होता% | 


पूर 2 > ७ ० & 

| क पत्र पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 

| प्त्सप्पादि को "देह भक्त्युपहृतमक्षामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
खानेके डिये पत्रम्‌, पुष्पम्‌, फम्‌, तोयम्‌, यः, मे, भक्त्या, प्रयच्छति, ` 

भगवान्‌ की तत्‌, अहम्‌, भक्त्युपहृतम्‌ , अश्नामि, प्रयतात्मनः | ।२६। । 


2 प्रतिज्ञा । 


तथा हे अजुन मेरे पूजनमें यह सुगमता भी हे कि. 
पत्रम्‌ =पत्र .  |तोयम्‌ -जढ (इत्यादि 
पुष्पम्‌ सपुष्प यः जो (कोई का 
फलम्‌ =फळ म -नमेरे लिये | 
गीता अध्याय ८ कोक १६ मे देखना जहि 
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| भक्त्या = प्रेमसे | तत्‌ =वहृ 
प्रयच्छति अर्पण करता है ( पत्र पुष्पादिक ) 
सा शुद्ध अहम्‌ स्मैं . - 
प्रयतात्मनः = बुद्धि निष्काम (सगुणरूपसे 
प्रेमी भक्तका . प्रकट होकर 
भकत्युप- _ प्रिमपूर्वक अर्पण ग्रीतिसहित) 
र हृतम्‌ किया हुआ ।अश्नामि= खाता हूं 
सर्वकर्म भगवान्‌ यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
के अपण करन- 


कोआश। यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदुर्पणस्‌ ॥२७॥ 
यत्‌, करोषि, यत्‌, अश्नासि, यत्‌, जुहोषि, ददासि, यत्‌, 
यत्‌, तपस्यसि, कौन्तेय, तत्‌, कुरुष्व, मदर्पणम्‌ ॥२७॥ ` 

इसलिये- 
कोन्तेय हे अर्जुन (त) |ददासिं = दान देता है 
थत्‌ =जो (कुछ) यत्‌ =जो (कुछ) 

i करोषि =कर्म करता है 3) | स्वधर्माचरणरूप 
यत्‌ =जो( न ) तपस्यास- | तप करता है 
अश्नासि = खाता > 
व्य जो (कुछ) | परे दे १ 
जुहोषि हवन करताहै मदपणसून नर अपण 
यत्‌ =जो (कुछ) कुरुष्व = कर है 

_ खेम भगवान, शुभाशुभफलेरेव॑ मोक्ष्यसे कमेबन्धने; । 

बरमेबरबीप्राति संन्यासयोगयुक्तात्मा विसुक्तो मामुपेष्यसि ॥२८॥ 


शुभाशुभफढै;, एबम्‌, मोक्ष्यसे, कर्मबन्धनेः, 
संन्यासयोगयुक्तात्मा, विमुक्तः, माम्‌, उपेष्यसि ॥२८॥ 


८८-७0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


२.३६ श्रीमद्भगवद्गीता 
ह 5 | 


क क 
र । 
कमंबन्धनेः = कर्मबन्धनसे 


एवम्‌ = इस प्रकार 
कोको मेरे ने 
` . ।अर्पणकरने-/मो ने उक्त ह 
सन्यासयोग- कले ती | SRE 
युक्तात्मा | be युक्त (और उनसे ) 
हुए मन- नितळ १ 
(वं वमुक्तः = सुक्त हुआ 


कलो =| उगम माग्‌ स्मरे (हो) 
मख उपेष्यसि = प्राप्त होवेगा 

भगवानूके समोऽहं स्वेभूतेषु न में देष्योऽस्ति | 
भूत न प्रियः | 


समत्वभाव का हे 
कथन आर ये भजन्ति | भक्त्या मरि 
ल उ मा भक्त्या मयि ते तेषुचाप्यहम्‌॥ 
7 ७ ० 
माइमा । लार र उ १ सवभूतेषु, नमे, द्वेष्यः, अस्ति, न, प्रिय: 
शभः [| तु, माम्‌ |) भक्त्या, मयि, ते, तेषु, चच, अपि, ह | | २ ९ | | 
यंद्यपि- 


अहम्‌ = प्र 
सर्वभूतेषु न मै मेयः नप्रियह्दै 


न | =न(ोह) माम 
म जमरा = रमे 
NN 
र (ओर) मि हुनु 
थि न 2 = 
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—— 


अहम्‌ =मैं |तेषु =उनमें 
निरन्तर बार आप सुढुराचार | माया फर क ) 
भजनसे महदा त्छ्डु न भामनन्युभाकू 


पापीका भी सोंचुरवस मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो है सः॥३०॥ 
उद्धार होनेका आपे, चेत्‌, सुदुराचारः, भजते, माम्‌, अनन्यभाक 


sii साडः, एव, सः, मन्तव्यः, सम्यक्‌ , व्यवसितः, हि, सः।।३०॥ 
८३ तथा आर भी मेरी भक्तिका प्रभाव सुन- 
चेत्‌ जे सः - वह ' 
आतशय साधुः =साधु । 
छडुराचार (दुराचारी एव ऱ्ऱ्ही 
आपे भी मन्तव्यः =मानने योग्य है 
अनन्य- _{अनन्यमावसे | हि = क्योंकि 
भाक्‌ [मेरा भक्त हुआ !सः -- वह 


मास्‌ = मेरेको (निरन्तर) सम्यक [यथाथ निश्चय- 
भजते स्मजता है व्यवसितः [वाला हे 
अथात्‌ उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि 


परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है । 
। » ] क्षिप्रं भवाति धर्मात्मा शश्रच्छानित निगच्छति । 


कोन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्कः प्रणश्यति ॥ 


क्षिप्रम्‌, भवति, धर्मात्मा, शश्चत्‌, शान्तिम्‌+ निगच्छति 

_कोन्तेय, प्रति, जानीहि, न, मे, भक्तः, प्रणरयति ॥३१॥ 
# जेसे सुक्ष्मरूपसे सब जगह व्यापक हुआ भी अभि साधनोंद्रारा 

प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष होता दै वैसे हो सब जगह खित हुआ भी 


परमेश्वर भक्तिसे भजनेवालेके ही अन्त:करणें प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होता है। 
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इसलिये वह- 


- शीघ्र ही ~  __ निश्चयपूर्वक 
पल = धर्मात्मा परंत . "सत्य 
भवति =दोजाताहै (ओर) जानीहि -जान (कि) 
शश्वत्‌ =सदा रहनेवाली मे ज्मा 
शान्तिम्‌ =परमशान्तिको |भक्तः =भक्त 


निगच्छतिऊ प्राप्त होता है. |न - नष्ट नहीं होता 
कौन्तेय हे अर्जुन (तं) प्रणश्यति | हा र 
मगवानके शरण मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 


रोनेस खी, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्वास्ते$पि यान्ति परां गतिम्‌ 
वैद्य, शुद्र और 


नोच योनिवालों माम्‌, हि, पार्थ, व्यपाश्रित्य, ये, अपि, स्युः, पापयोनयः, 
का मी कल्याण खत्रियः,वैश्या:,तथा,शद्वाः,ते,अपि, यान्ति, पराम्‌, गतिम्‌ ।३२। 


हदि c ड क्योकि स्युः =होव 

पाथं हे अजुन ते वे 

स्रियः न= ल अपि Ee भी 

तर्याः वैश्य (और) माम्‌ =मेरे 

शद्रः =य्द्रादिक | व्यपाश्रित्य =शरण होकर 
तथा > तथा (तो) 
पापयोनयः = पापयोनिवाले |पराम्र = परम 

अपि . उभी गतिम्‌ =गतिको (ही) 
ये =जो कोई यान्ति = प्राप्त होते हैं 


नाह्षण औरराज कि पुनरब्रीह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
ऋषि मर्ण अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥ 


प्रशसा और 
भगवत-भजनके किम्‌, पुनः, त्राह्मणाः, पण्याः, भक्ताः, राजर्षयः, तथा, 
लिये आशा । अनित्यम्‌ ,असुखम,छोकम्‌ , इमम्‌, प्राप्य, भजख, माम्‌ ॥३३॥ 
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अध्याय९ . २३९ 


पुनः “फिर | (थान्ति) = प्राप्त होते हैं 
किम्‌ क्या (अतः) =इसलिमे (त्‌) 
(वक्तव्यम्‌ )= कहना है (कि) | असुखम्‌ =सुखरहित (और) 
पुण्याः =एण्यशीठ अनित्यम्‌ र क्षणभंगुर 
ब्राह्मणाः = ग्राह्मणगजन इमस्‌ =इस 
तथा, =्तथा लोकम्‌ = मनुष्यशरीरको 
राजषयः =राजऋषि प्राप्य 5 प्राप्त होकर 
भक्ताः =मक्तजन | साम्‌ _ { (निरन्तर) मेरा 
En ( परमगतिको ) | भजख ही भजन कर 
अथात्‌ मनुष्यशरीर बड़ा दुल्भ है, परन्तु है नाशवान्‌ 
और सुखरहित इसलिये कालका भरोसा न करके तथा अज्ञान- 
से सुखरूप मासनेवाले विषयभोगोंमें न फंसकर निरन्तर मेरा 


ही भजन कर । 
भगवानूकी सन्मना भव मद्धक्ती मद्याजी मां नमस्कुरु । 
भक्ति करनेके भेवेष्यसि KN ० 
मामेवेष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः॥३४॥ 


लिये आज्ञा भौर 
उसका फड । मन्मनाः, भव, मद्भक्तः, मद्याजी, माम्‌, नमस्कुरु, 
माम्‌ ,एव,एष्यसि, युक्त्वा,एवम्‌ , आत्मानम्‌ , मत्परायणः ।|३४॥। 


पतात [केवळ मुझ सच्चिदानन्द्घन वासुदेव परमात्मार्मे 
(ही अनन्यप्रेमसे नित्य निरन्तर अचल मनवाला.. 

भव =हो (और) 

मद्भक्तः [उश पर ेश्वरको ही श्रदधप्रेमसहित निष्कामभावसे 

( भव ) - 0 गुण और प्रभावके श्रवण कीर्तन मनन और 

पठनपाठनद्वारा निरन्तर मजनेवाढा हो ( तथा ), 
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मद्याजी 
(भव) 


माम्‌ 


नमस्कुरु 


एवम्‌ 
मत्परायणः 
आत्मानम्‌ 
युक्त्वा 
माम्‌ 

एब ` 
एष्यसि 


` श्रीमद्भगवद्गीता 


(मेरा (शङ्क चक्र गदा पद्म और किरीट कुण्डल आदि 


| भूषणोंसे युक्त पीताम्बर वनमाला और कोस्तुभ- 
= मणिधारी विष्णुका) मन वाणी और रारीरके द्वारा 
सर्वख अर्पणकरके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम- 
(से विह्ृळतापूर्वक पूजन करनेवाला हो ( ओर) 
[मुझ सर्वशक्तिमान्‌ विभूति बढ ऐश्वर्य माधुर्य 
- गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि 
।गुर्णोसे संपन्न सबके आश्रयरूप वासुदेवको 


 [विनयमावपूर्वक भक्तिसहित साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ 
[प्रणाम कर्‌ 


.=इस प्रकार | 


- मेरे शरण हुआ (तूं) ८ 
आत्माको | 

= मेरेमें एकीभावकरके 

= मेरेक 

घी 

= पराप्त होवेगा | 


उँ” तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गी तासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्ने 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुञ्चयोगो नाम 


नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ ^ 


"७, | 
हरिः ॐ* तत्सत्‌ हरिः ° तत्सत्‌ हरिः ॐ तरसत्‌ 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
डङ्थ्‌ दशमोइचध्यायः 


प्रधानविषय---१ से ७.तक भगवानूकी विभूति और योगशक्तिका 
कथन तथा उनके जाननेका फल। ( ८-११) फल ओर प्रभावसद्दित 
भक्तियोगका कथन । (१२-१८) अजुनद्वारा भगवानूकी स्तुति एवं 
विभूति और योगशाक्तिको कहनेके लिये प्रार्थना । (१९-४२) 
भगवानूद्वारा अपनी विभूतियोंका और योगशक्तिका कथन । 
श्रीभगवानुवाच 


परम प्रमावयुक्त सूय एव महाबाहो श्य्शु मे परमं वचः | 


वचन कहनेके > 


' ड्येभगवानकी यं पेऽ प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥१॥ 


, अतिज्ञा। भूयः, एव, महाबाहो, श्वणु, मे, परमम्‌, वचः, 
यत्‌, ते, अहम्‌, प्रीयमाणाय, वक्ष्यामि, हितकाम्यया ॥१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी बोले- 
महाबाहो रहे महाबाहो | यत्‌ =जो (कि) 
भूयः =फिर ` | अहम्‌. > 
एव = ते = तुझ 
मे =मेरे [अतिशय प्रेस * 
परमम्‌ = परम प्रीयमाणाय = रखनेवालेके 
( रहस्य और (डिये 
प्रभावयुक्त ) हितकी 
वचः =वचन हितकाम्यया= { इच्छासे 
शृणु श्रवण कर वक्ष्यामि = कहूंगा 
१६ 
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२७२ श्रीमद्भगवद्गीता 


स न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः 
अपि को अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वदः ॥२॥ 
देवादि भी नहीं न, मे विदु १ सुरगणाः, प्रभवम्‌, न, महषयः, 


जानते इस अहम्‌, आदिः, हि, Ee महर्षीणाम्‌ , च, सर्वशः ॥२॥ 


विषयमे भगवान्‌ . अज्ञन- 
काकथन। से =मेरी महषयः = महषिजन (ही) 
5 विदुः =जानते हैं 
_|अर्थात्‌ विभूति- हि - क्योंकि 


अभय, =| जहित लोळासे अहम्‌ = 


पह अजि होनेको ।सवेशः =सब प्रकारसे 
र दवान 
तुतात दिताळेग म्‌ हर न 
(विदुः) =जानते हैं (और) |महर्षीणाम्‌ -महर्षियोंका (भी) 
आदिः =आदि कारण 
ह र यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
श्वर्‌ 
का फल असमूढ; स मत्यषु सवपापः प्रसुच्यते ॥३॥ 
यः, माम्‌, अजम्‌, अनादिम्‌, च, वेत्ति, लोकमहेश्वरम्‌ 
असमूढः, सः, मत्यषु, > सवपापः, प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
[रः 


आर-- 
यः जो अनादिम्‌ = अनादि 
माम्‌ न 2 [द्र 
कल अर्थात्‌ जता 
अजम्‌ *वासवर्मे जन्म- |लोक- छोकोंक 
रहित (और) 'महेश्वरम्‌ । ई 2 


_ # अनादि उसको कहते दै कि जो आदिरहित रे छ णमा उसको 
* अनादि उसको कहते हैँ कि जो आदिरहित होवे और सबका कारण होवे। 
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वेति >तत्त्से जानता हे |असंमूढ; =ज्ञानवात्‌ ( पुरुष) 


... न सवेपापेः = संपूर्ण पापोंसे 
सत्यु = मनुष्योम प्रमुच्यते = सुक्त हो जाता है| 
~ ~ © ° 0 
भगवबान्सेबुद्धि बुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः दासः । 


आदि भावोंकी 5.28०९ RY 0 
उत्तत्तिका कथन रुख ढु'ख भवा$भावा भय चाभयमव च ॥४॥ 
बुद्धिः, ज्ञानम्‌, असंमोहः, क्षमा, सत्यम्‌, दमः, झामः, 
सुखम्‌, दुःखम्‌, भवः, अभावः, भयम्‌ , च,अभयम्‌ , एव, च|| ४॥| 
न हाळ हे अजु न- 
लि. _ | निश्चय करनेकी (तथा) ` 
इद्धः - शक्ति ( एवं) सुखम्‌ =सुख 
ज्ञानस्‌ << तत्त्वज्ञान (ओर) दुःखम्‌ दुःख 
असंमोहः= अमूढ़ता भवः > उत्पत्ति 
क्षमा =क्षमा च =और 
सत्यम्‌ =सत्य (तथा) |अभावः =प्रल्य (एवं) 
दमः = { इन्द्रियोका |भयम्‌ नभय 
बामे करना |च =और 
( ओर) अभयम्‌ =अमय 
शमः =मनकानिग्रह एव ङभी 
[ „ ) अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयराः । 
. भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा: ॥५॥ 
अहिंसा, समता, तुष्टिः, तपः, दानम्‌, यरः, अयाः, 
भवन्ति, भावाः, भूतानाम्‌, मत्तः, एव, प्रथग्विधा: ॥५॥ 
उ तथा- - 
अहिंसा = अहिंसा । समता = समता 
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तुष्टः =संतोष भूतानाम्‌ =प्राणियोंके 
तप, = तप पृथाग्वधाः = नाना प्रकारके 
दानम्‌. ठान भावाः =भाव 

यशः =्कीति(ओर) |मत्तः =मेरेसे 
अयशः =अपकीर्ति एव -ही 


(एवम्‌) =एऐसे (यह) ।भवन्ति ज होते हैं 
भगवानके सहषेयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 


संकरपसे सपर्षि 


और सनका- गवा सानसा जाता यषा छाक इसा: प्रजाः ॥६॥ 
दिकोकी उत्पत्ति महर्षयः, सप्त) पूर्वे, चत्वारः, मनवः, तथा, 


्क्न। अङ्भावाः, मानसाः, जाताः, येषाम्‌, ठोके, इमाः, प्रजाः ॥६॥ 
और हे अर्जुन- है 
सप्त =सात(तो) [मद्भावाः =मेरेमें भाववाले 
महषयः = महर्षिजन (ओर) ( सबके सब ) 
चत्वारः = चार (उनसे भी) |मानसाः _ | मेरे संकल्पसे 
प { पूवर्मे होनेवाळे |जाताः | उत्पन्न हुए हैं 
(सनकादि) | (कि) 
तथा =तथा येषाम्‌ -जिनकी 


१ = | खायंभुव आदि |लोके .=संसारमे 
मुचत्‌ { चौद मनु |इमाः =यहृ संपूण 
(एते) यह जाः =प्रजा है 
हं हुरी एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
भू! औँ 
बोगको नहे सो$विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र सशयः ॥७॥ 


.जाननेका फक। 9 सवपमेके भाचरणसे इन्द्रियादिको तपाकर २220 = इन्द्रियादिको तपाकर शुद्ध करनेका नाम तप है 
0 | 
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एताम्‌, विभूतिम्‌, योगम्‌, च, मम, यः, वेत्ति, तत्त्वतः, 


सः, अविकम्पेन, योगेन, युज्यते, न, अत्र, संशयः ॥७॥ 
और- 
यः = जो (पुरुष) | ( पुरुष ) 
एताम्‌ इस अविकम्पेनर निश्चल 
-- मेरी रे योगेन = (मा 
परमैश्चयंरूप (मेरेमें ही) 
विभातम्‌ = 
भूतम्‌ = { विभूतिको | युज्यते = { एकीभावसे 
च्‌ और जि _ १ खित होता है. 
योगम्‌ =योगशक्तिको अत्र = इसमें (कुछ भी) 
तत्त्वतः = तत्वसे संशयः - संशय 
वेत्ति =जानता है# न - नहीं 
सः =वह (अस्ति) =है 
pas अह सवस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवतंते । 
| समझ 
भजनेवालों की इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥८॥ 
प्रशंसा । अहम्‌, सवस्य, प्रभवः, मत्तः, सर्वम्‌, प्रवर्तते 


इति, मत्वा, मजन्ते, माम्‌, बुधाः, भावसमन्विताः ॥८॥ 


अहस्‌ = मैं वासुदेव ही मत्तः =मेरेसे ही 
सवैस्य = संपूर्ण जगतकी ।सर्वमू सत्र जगत्‌ 
| प्रभवः = उत्पत्तिका कारण हूं | प्रबतेते= चेष्टा करता है 
} ( और ) इते इस प्रकार 


र * जो कुछ इश्यमात्र संसार है सो सब भगवान्‌की माया है और एक 
बासुदेव भगवान्‌ ही सर्वत्र परिपूर्ण है यह जानना दी तखसे जानना है । 
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मत्वा =तत्तसेसमझकर _ | मुझ 
सावः ` श्रद्धा और भक्ति रसे, ¬ [ परमेश्चरको 


समन्विताः Es हुए (ही ) 
बुधाः डु द्मान्‌ = [निरन्तर 
जु [भक्तजन भजन्ते { भजते हैं 


_भगबदभचो- मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
के ब्ग ओर कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥९॥ 


उनके साधनका 
क मच्चित्ताः, मद्गतप्राणाः, बोधयन्तः, परस्परम्‌, 
-केथयन्तः, च, माम्‌ नित्यम्‌ , तुष्यन्ति, च, रमन्ति, च ||९॥ 
| और वे- | 
ह _ निरन्तर मेरेमें मन [च =तथा 
(लगानेवाले (और) (गुण और 
मदत. _ मिरेमेंही प्राणोंको प्रभावसहित ) 
ग्राणाः अपण करनेवाले# माम्‌ “मेरा 
(भक्तजन ) ` यन्तः = 
नित्यम्‌ =सदा ही bo म रि ३ 
(मेरी भक्तिकी - तुष्यन्ति =सं 
चतरा ) |च a ज दोते है 
पक न पा Sl ही) 
न्तः= रमन्ति =! "९ तर रमण 
धयन्तः= {= ते हुए |र्मन्ति ८ करते ड 


पीतिपूवक तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकम्‌ । 
निरन्तर अजने- [मि डियोगं ० ० ७ मर 
का.फळ॥ उदास बाद्याग त यन माग्नुपयान्ति ते ॥१०॥ 
जाट साक व्यय 
# मुझ वासुदेवके लिये दी जिन्होंने अपना जीवन अपैण कर्‌ दिया है र 
उनका नाम है मद्गतप्राणा: । य 
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तेषाम्‌, सततयुक्तानाम्‌, भजताम्‌, प्रीतिपूर्वकम्‌, 
ददामि, बुद्धियोगम्‌, तम्‌, येन, माम्‌, उपयान्ति, ते ॥१०॥ 


तेषास्‌ =उन तम्‌ - वह 
सतत- निरन्तर मेरे तत्तज्ञानरूप 
युक्तानाम्‌ as टगे हुए बुद्धयागस्‌ योग 
(और ) द्दाम = Ft बु (कि) 
प्रीति पूर eT यन. >_ जिस 
वैकम्‌ऱ्प्रेमपूर्वळ ते... वे. 


| भजनेवाले | माम्‌ = मेरेको (ही) 
भजताम्‌ (भक्तोंको (मैं) उपयान्ति = प्राप्त होते हैं 


[ „ ] तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 
नाशयास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ 


तेषाम्‌, एव, अनुकम्पार्थम्‌, अहम्‌, अज्ञानजम्‌, तमः, 
नाशयामि, आत्मभावस्थः, ज्ञानदीपेन, माखता ॥११॥ 
और हे अजेन- 


तेषाम्‌ = उनके ( ऊपर ) क { अज्ञानसे 
अबु | अनुग्रह करनेके | अज्ञानजम्‌ - उत्पन हुए 
कम्पार्थम्‌ तमः =अन्धकारको 
एव ङ=ही दर न 
अहम्‌ - मैं खयं भाखता = ककन 
(उनके) अन्तः- | ज्ञानदीपेन = (ल 
is म एकीमाक- ज्ञानदीपेन { दीपकद्वारा 
भावस्य (से सित हुआ | नाशयामि =न्ट करता हूं 
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भगवान्‌ 
स्तुति । 


२४८ श्रीमद्भगवद्गीता 
CRE SF 
अजुन उवाच 


ज्ञनदारा पर ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 


पुरुष शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥१२॥ 
आहुसत्वामृषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः खयं चैव बवीषि मे ॥१३॥ 
परम्‌, ब्रह्म, परम्‌, धाम, पवित्रम्‌, परमम्‌, भवान्‌ , 
पुरुषम्‌, शाश्वतम्‌, दिव्यम्‌, आदिदेवम्‌, अजम्‌, विभुम्‌ , 
आइः, त्वाम्‌, ऋषयः, सर्वे, देवर्षिः, - नारदः, तथा, 
असितः, देवः, व्यासः, खयम्‌, च, एव,ब्रवीषि, मे | १२- १३। 
इस प्रकार भगवानूके वचनोंको सुनकर अर्जुन बोळा हे भगवन्‌- 


भवान्‌ =आप 
2 गन आदिदेवम्‌- | आ 
ब्रम जहा (और) |अजम्‌ =अजन्मा 
डास = (और) 
थाम “धाम (एव). [विश्व्त सर्वव्यापी 
0000500 आहुः > कहतेहे 


पित्रम्‌ पवित्र (हैं? तथा -+वैसे ही 


(यतः) = क्योंकि देवपिः = देवऋषि 

-- आपको नारदः =नारद्‌ (तथा) 

संर ल न्य असितः असित (और) 
: देवलः -देवल्ऋषि 

शाश्वतम्‌ = सनातन ( तथा ) 

दिव्यम्‌ = दिव्य व्यास; =मइषिं ब्यास 


पुरुषम्‌ “पुरुष (एवं) |च , --ओर 
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खयम्‌ = खयम्‌ आप मे म = मेरे ( प्रति) 
एव स भी ्रवीपि >कहते हैं 
अर्जुनद्ारा सबमेतद्वतं मन्ये यन्मां वदसि केशव | 


भगवान्‌ के ~~ HT 6) फू 
प्रभावका वर्णन | गह त भगबन्व्याक्त वेदुद्वा न दानवाः॥१४॥ 
सवम्‌ , एतत्‌ , ऋतम्‌ , मन्ये, यत्‌ , माम्‌ , वदसि, केशव, 
न, हि, ते, भगवन्‌, व्यक्तिम्‌, विदुः, देवाः, न, दानवाः १४॥ 
आर- 
केशव =हे केशव लीळलामयऋ 
यत्‌ =जो (कुछ भी) | ग्मः es 
माम्‌ =मेरे प्रति न नसन 
वदसि =आप कहते हैं |दानवाः=दानब | 
एतत्‌ =इस विदुः =जानते हैं 
सवेम्‌ =समस्तको (मैं) (और) 
ऋतस्‌ = सत्य न =्न 
मन्यं मानता हू देवाः देवता 
भगवन्‌ हे भगवन्‌ हि सही 
ते “आपके ` | (विदुः) = जानते हैं 


( „ ] खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ तवं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 


खयम्‌, एव, आत्मना, आत्मानम्‌, वेत्थ, त्वम्‌, पुरुषोत्तम, 
भूतभावन, भूतेश, देवदेव, जगत्पते ॥ १५॥ 


_ (हे भूतोको _ (हवे भूर्तोके 
तामनु | उत्पन्न नवार भूतेश = | ईश्वर ` 


ॐ गीता अ० ४ “ठोक ६ में इसका विस्तार देखना चाहिये । - 


कहे 
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देवदेव =हे देवोंके देव स्यम्‌ = खयम्‌ 
जगत्पते ={ हे जगतके एव ही 
खामी आत्मना >अपनेसे 
पुरुषोत्तम - हे पुरुषोत्तम. |आत्मानम्‌=आपको 
त्वम्‌. = आप वेत्थ =जानते हैं 


मगबान्‌की बक्तुमहृस्यशषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
विभूतियों को 


नाननेके लिये योभिविभूतिभिलोकानिमांसत्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ 
अजुंनकी इच्छा वक्तुम्‌, अहँसि, अशेषेण, दिव्याः, हि, आत्मविभूतयः, 
याभिः, विभूतिभिः, लोकान्‌ , इमान्‌ „ त्वम्‌,, व्याप्य, तिष्ठसि | 


इसलिये हे भगवन्‌- 
तवस्‌ =आप याभिः =जिन 
हि ही (उन) तिभि भू 
दिव्याः र { प 
आत्म { अपनी दिव्य | (द्वारा 
विभूतयः | विभ्रतियोंको | इमान्‌  =इन सब 
अशेषेण =संपूर्णतासते कान >छोकोंको 
वक्तुम्‌ =कहनेके लिये |व्याप्य >व्याप्तकरके 
अहेसि =योग्य हैं (कि) 


तिष्ठसे =स्थित हैं 
भगबक्चिन्वन- कर्थं विद्यामहं योगिरत्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 


क [वषय म >» चन्द्‌ 
र कंषु 45२ च भावपु हक भगवन्मया | 
४ कथम्‌ विद्याम्‌, अहम, योगिन्‌ , त्वाम्‌, सदा, परिचिन्तयन्‌ 
केषु, केषु, च, भावेषु, चिन्त्यः, असि भगवन्‌ , मया ॥ १ ७ 
योगिन्‌ “है योगेश्र ।कथमू किस प्रकार 
अहम्‌ =मैं सदा =निरन्तर 
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(> 22552. न्‌= चिन्तन केषु नद किन 
पाराचन्तयन्‌= { करता हुआ केषु =किन 


त्वाम्‌ = आपको भावेषु =भावोंमं 
विद्यास्‌ जानू मया =मेरद्वारा 
च्च्‌ = ओर चिन्त्यः = चिन्तन करने योग्य 


भगवन्‌ =हेभगवन्‌(आप) आसे =है 
योगशक्ति और विस्त्रेणात्मना यांग विभात च जनादन । 
विभतियों को तम्‌ ॥ 
इस बहन भूयः कथय तृप्तिहि र्रण्वतो नास्ति मे$खतस्‌ 
के लिये अर्जुन विस्तरेण, आत्मनः, योगम्‌, विभूतिम्‌, च, जनादन, 
की प्राथना । भूयः, कथय, तृप्ति हि, श्रृण्वतः, न, अस्ति, मे, अमृतम्‌। १ ८। 


जनादन > हे जनादन | हि क्‍योंकि (आपके) 


आत्मनः अपनी र [ अमृतमय 
योगम्‌ = योगशक्तिको अग्रतस्‌ =  बचनोंको 
च  =और(परमैश्वर्यरूप) | शृण्वतः सुनते इए 


वभातस्‌= विभूतिको मे -- मेरी 
॥ =फिर (भी) तृप्ति, सवति 
विस्तरेण = विस्तारपूवेक न नहं 
कथय = कहिये अस्ति > होती है 
अर्थात्‌ सुननेकी उत्कण्ठा बनी ही रहती है । 
श्रीभगवानुवाच 


अपनी दिव्य हुन्त ते कथयिष्यामि दिव्या द्यात्माविभूतयः । 


विभतियों 


कहनेके लिये सोंधान्यतः कुरुश्रष्ठ नास्त्यन्तां विस्तरस्य में ॥ 


भगवान का विभूत य॒ 
दिना) णत) ते, कथयिष्यामि, दिव्याः, हि) आत्म ना 
प्राधान्यतः, कुरुश्रेष्ठ, न, अस्ति, अन्त विस्तरस्य, 
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AR Me. 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे- 


कुरुथ उह कुरश्रे्ठ |कथयिष्यामि- कहंगा 


हन्त =अब (मैं) ॥ ऱ्य 
ते > तेरे लिये मे । ल 


दिव्याः ) | अपनी दिव्य विस्तरस्य =विस्त।रका 


विभूतयः | ' विभूतियों नर क कि 


आ्राधान्यत; = प्रधानतासे आस्त = 
सबोस्मरूपसे अहमात्मा रुडाकरा सवंभूतारायस्थितः | 


भगवान 

सरून कथन र हैमादिश्व मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२० ॥ 
अहम्‌, आत्मा, गुडाकेश, सवभूताशयस्थित 
अहम, आदिः, च, मध्यम्‌ ,च, भूतानाम्‌,अन्त ? एव,च ॥२०॥ 


अ ट्र द “डन भुतानाम्‌ > भूतोका 
म्‌ सि आद ज्र आदि 
सवभूताशय- { सब भूतोंके मध्यम नमन 
[थतः हृद्यमें स्थित च्‌ ~ ड जा 
आत्मा ञः { बा > अन्तः = अन्त 
त्तथा अ हम्‌ ` 
क ( सपूण ) एव क 
विष्णु आदि जाद्‌ 
बिभूतियो का मू तानामह विष्णुज्योंतिषां रावरशुमान्‌ 
क राचिसरुतामस्मि नक्षत्राणामहं दाशी ॥ 
आदित्यानाम्‌, अहम्‌, विष्णः, ज्योतिषाम्‌ रवि 
मरीचिः, मरुताम्‌, अस्मि, नक्षत्राणाम्‌, अहम्‌ सा 
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~ CS 
आर हे अजुन- 


अहम्‌ मैं | [वायु- 
आदित्या- का त | रुतास, नादेवताओम 
नाम्‌ (बारह पुत्र ne, मरीचि नामक 
बिष्णु; [बिष्णु अर्थात | भरः | "म्या 

[वामन अवतार | (आर) 

(आर) नक्षत्राणाम्‌ = नक्षत्रोमें 
ज्योतिषास्‌ >ज्योतियोंमें । (( नक्षत्रोंका 
अशुमान्‌ >किरणोंवांडा ।शशी | अधिपति) 
रविः >सूय हू (तथा) (चन्द्रमा 
अहस्‌ मैं (उनचास) [असि ऱ्ह 


सामवेद आदि बंदाना सामवेदोऽस्मि देवानामाँस्म वासवः | ¬> 

विभूतियों का Pi 

कथन। ३ अयाणा मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ।२२। 
वेदानाम्‌, सामवेदः, अस्मि, देवानाम्‌, अस्मि, वासव 


इन्द्रियाणाम्‌ ,मनः,च, अस्मि, भूतानाम्‌ ,अस्मि, चेतना ॥२२।। 


और मैं- 

वेदानाम्‌ =वेदेमें ` [इन्द्रियाणाम्‌ इन्द्रियम 
सामवेदः = सामवेद सनः =मन 
अस्मि = जि आस्स ऱ्ऱ्हृ 
देवानाम्‌ > देवोमे भूतानाम्‌ = भूतग्राणियोंमें 
वासवः = इन्दर चेतनता 

जि 2 चेतना >) अर्थात्‌ ज्ञान- 
हः ञ्ह शक्ति 
त भोर असि हूं 
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शंकर आदि रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 


क का वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ।२३। | 
रुद्राणाम्‌, शंकरः, च, अस्मि, वित्तेशः, यक्षरक्षसाम्‌, 
वसूनाम्‌, पावकः, च, अस्मि, मेरुः, शिखरिणाम्‌, अहम्‌ |॥२३॥ 

ओर सैं- 
रुद्राणाम्‌ = एकादश रुद्वोंमे |च “और 
शंकरः “शंकर अहस्‌ = 
आंस = वसूनाम्‌ = आठ वसुओंमें 
च्च -- और पावकः =अग्नि 
यक्षरक्षसाम ८ | तमे अस = (तया) 
, हरस घाणा - शिखरवाले 
बिच: _[घनका खामी सखाराम = पो 
[कुबेर हुं ।मेरुः = सुमेरु पर्वत हूं 
प्त आदि पुरोधसां च मुख्य मां विडि पार्थ ब्रहस्पतिम्‌। 
T ~ ~ ७ 
यन । सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागर: [२४ 


पुरोधसाम्‌, च, सुख्यम्‌, माम्‌, विद्धि, पार्थ, बृहस्पतिम्‌ , 
सेनानीनाम्‌, अहम, स्कन्दः, सरसाम्‌, अस्मि, सागरः |२४॥ 
और- 


[ 2३२." 


पुरोधसाम्‌ =परोहितोंमें [विद्धि =जान 
(मुख्य अर्थात्‌ | च - तथा 
मुख्यम ==) देवताओंका पार्थ =हे पार्थ 
_ पुरोहित अहम्‌ स्मै | . 
चहस्पतिम्‌ स॒बरहत्पंति सेनानीनाम्‌ -सेनापतियोमि 
साम्‌ न स्कन्दः स्खामिकार्तिक 
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(भर) सागरः > समुद्र 
सरसाम्‌ =जळाशयोंमें असि = 
_ यादि महर्षीणां भ्वगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरस्‌ । 
विभूतियों का ८ ~ ola 
कः यज्ञाना जपयज्ञा स्म स्थावराणा इहभालयः॥२५॥ 
महर्षीणाम्‌, शणुः, अम्‌, गिराम्‌, अस्मि; एकम्‌ ,अक्षरम्‌ , 
यज्ञानाम्‌ , जपयज्ञः, अस्मि, स्थावराणाम्‌ , हिमालयः ।।२५॥ 


और हे अजुंन- 

अहम्‌ =मैं _ [स प्रकारके 
महपीणाम्‌ =मह्षियोमे | णे ¬ [वज्ञे 
भृगुः >रूगु (और) |जपयज्ञः = अप (और) 
गिराम्‌ - बचनों में _ स्थिर रहने - 
एकम | “एक ८ सावराणाम्‌ > बालोन 

_ अक्षर अर्थात्‌. _ , _  हिमाल्य 
न कारमा टप | पहाड़ 
आस =हूं(तथा) अखि =हूं 


त आदि अश्वत्थः . सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 

विभू | गन्धव ९ ० ५० ~ + ~~ ० 

= गन्धवाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सुनिः॥ 
अश्वत्थः, सर्वेवृक्षाणाम्‌, देवर्षीणाम्‌, च, नारदः, 
गन्धर्वाणाम्‌, चित्ररथः, सिद्धानाम्‌, कपिलः, सुनिः ॥२६॥ 


और- 
र सवेद्गक्षाणाम्‌= सब बक्षोमें |नारद्‌ः =नारदसुनि 
अश्वत्थः =पीपळका वृक्ष | ` (तथा) 
=और गन्धर्वाणाम्‌ = गन्धवोमें 


न्च ञः, 
देवषीणाम्‌ >देवऋषियोंमें |चित्ररथः `= चित्ररथ (और) 
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सिद्धानाम्‌ = सिद्धम मुनिः =सुनि 
कपिल; = कपिल (असि) =हू 
उच्चैःअवा आदि जुञ्चेशश्रवसमश्चानां विद्वि माममृतोडूवम्‌ । 


विभूतियों का ~ Se 0 ० ट्र 
कथन । एरावत गजन्द्राणा नराणा च नराधपस्‌ ॥२७॥ 


उच्चैःश्रवसम्‌, अश्वानाम्‌, विद्धि, माम्‌, अमृतोद्भवम्‌ , 
ऐरावतम्‌, गजेन्द्राणाम्‌, नराणाम्‌, च, नराधिपम्‌ ॥२७॥ 


और हे अजुन तूं- 
अश्वानाम्‌ =धोड़ोमे _ | ऐरावत 
Ee ऐराबतम्‌ = | नामक हाथी 
अमृतोद्भवम्‌ =+ उत्पन होने- च्‌ -्तथा 
® ।नराणाम्‌ = मनुष्यमे 


~ र अ. ७ [oS 
उचचेःश्रवसम्‌ = { नामक घोड़ा | नराधिपम्‌ =राजा 
(और) |माम्‌ =मेरेको (ही) 
गजेन्द्राणाम्‌ = हाथियोमें 'विद्धि =जान 
_ गोर आयुधानामहं ` वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
परेश आ अजनश्वास्मि कन्दर्पः सर्पीणामस्मि वासुकिः ॥ 
“आयुधानाम्‌, अहम्‌, वज्रम्‌, धेनूनाम्‌, अस्मि, कामधुक्‌ , 
प्रजनः, च, अस्मि, कन्द्पः, सर्पाणाम्‌, अस्मि, वासुकिः | २८ ॥ 
५ और हे अजुंन- 
अहम्‌ = मै कामधुक्‌ = कामधेनु 
आयुधानाम्‌ =श्खेमें असि ` = 
बुजम्‌ = वत्र (और) |च =और (झाख्नोक्त 
घेनूलाम्‌ =गोवोमे रातिसे) 
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सन्तानकी सर्पाणामू =सपोंमे 


गुह ज्र { उत्पत्तिका हेतु जलाः = (सर्पराज) 
कन्दर्पेः = कामदेव स { वासुकि 
असि ऱ्ह असि = 


अनन्त भादि अनन्तश्चारिम नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 


विभूतियों का 


कथन। 


~ 


पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥२९॥ 
अनन्तः, च, अस्मि, नागानाम्‌, वरुणः, यादसाम्‌, अहम्‌, 
पितृणाम्‌, अयमा, च, अस्मि, यमः, संयमताम्‌ , अहम्‌॥२९॥ 

तथा- 

अहम्‌ =मैं च्‌ =और 

नागानाम्‌ =नागोंमें# |पितुणाम्‌ =पितरांमे 

अनन्तः =रोषनाग हा _ {अर्यमा नामक 

क =और ड अय्मा = फिवर (तथा) 

मू =जळ्चरे ५ [शासन करने- 
(उनका अधि- समेताम्‌ =| नाने 
वरुणः (पति) वरुण- | यमः = यमराज 
ल अहम्‌ = मैं 


असि = असि =हूं 


सवमा प्रह्मादआर्मि दैत्यानां कालः कल्यतामहम्‌ | 
T ® ~ १ ७० ~ ७ ४ 
न मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ 


कथन । 


प्रह्लादः, च, अस्मि, दैत्यानाम्‌, कालः, कलयताम्‌, अहम्‌, 
मृगाणाम्‌, च, मृगेन्द्रः, अहम्‌, वैनतेयः, च, पक्षिणाम्‌ ॥३०॥ 
ड और हे अज्जैन- 


अहम्‌ =मैं | दैत्यानाम्‌ = दैत्योंमें 


# नाग ओर सर्प यह दो प्रकारकी सपोकी ही जाति हैं । 
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प्रहाद: नप्रहाद (मृगाणाम्‌ रपश्चओंमें 

च्च्‌ = भ ह मृगेन्द्रः  .= मृगराज (सिंह) 
नती करने- |च = और 

करुयताम्‌ -बाढोमें . |पक्षिणाम्‌ > पक्षियांमे 

कालः =समय# वेनतेथः =गरुड 

अस्मि =हूं अहम्‌ मे 

च्च =तथा (अस्मि) = ह 


पवन आदि पवनः पवतामस्मि रामः शखभ्रृतामहस्‌ । 


बेकर क झषाणां मकरश्चास्मि सरोतसामस्मि जाह्ूवी ॥३१॥ 
पवनः, पवताम्‌, अस्मि, रामः, शस्रमृताम्‌, अहम्‌, 


झषाणाम्‌,मकरः, च,अस्मि,स्रोतसाम्‌, अस्मि, जाहृवी ॥३१] 
ओर- 


ue नि र जियो 

.__ { पवित्र करने- झषाणाम्‌ = मछलियं 
पवताम्‌ = । वाळोंमें मकर! हे -- मगरमच्छ 
पवनः =वायु(और) |अस्मि हूं (और) 
शस्रभृताम्‌ = श्नधारियोमें | स्रोतसाम्‌ = नदियोंमें 
रामः ऱराम जाहृूवी =्रीभागीरथी गङ्गा 
अस्मि महू -- आस्म ल्हु 


भगवानकी योग संगोणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमर्जुन । 
जिका नीर अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ।३२। 


अध्यात्म-विद्या 
आदि विमूति- सर्गाणाम्‌, आदिः, अन्तः, च, मध्यम्‌, च, एव, अहम्‌ , अजुन, 
योंका कथन । अध्यात्मविद्या, विद्यानाम्‌, वादः, प्रवदताम्‌, अहम्‌ ॥३२॥ 
+ क्षण-घबी-दिन-पक्ष-मास आदिमे जो समय है सो भें ह । 
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०३, 


आर- र 
अजुन =दे अर्जुन |अध्यात्म- _[अध्यात्विद्या 
सगोणाम्‌ त्सष्टियोंका बिद्या | अर्थातत्रह्मविद्या 
आदिः =आदि | हे 
अन्तः =अन्त (एव) 

च = और _[परस्परमें बिवाद 

मध्यस्‌ =मध्य तर 
=्भी 

हा -- मैं [तत्त्वनिर्णयके 

अदय =... बाद २ ळियेकिया 

2 NT हि ळा 

अहम्‌ --मैं [ळा वाद 


ब्रि्यानाम्‌ =विद्याओंमें |(असि) सङ्ग: 
आ हि अचराणामकारोऽस्मि ढ्न्ढरः सामासिकस्य च्‌ । 
कथन । अहमवाक्षय; काला धाताऽ५ह विश्‍वतामुखः ॥ 
अक्षराणाम्‌, अकारः, अस्मि, इन्द्रः, सामासिकस्य, च, 
अहम्‌, एव, अक्षयः, काळः,घाता, अहम्‌, विश्वतोसुखः॥ ३ ३॥ 


तथा- 
अहम ङम अस्मि = हूं (तथा) 
अक्षराणाम्‌ =अ्वरोमें अक्षय; =अक्षय 
अकारः > अकार र 
Ge काळ अथ 
सामासिकस्य= समासामें |कार्ण ११७: भी 
ढ्रुन्द्व ह { इन्द्र नामक महाकाळ 
समास | ( ओर ) 
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विश्वतोग्नुखः -विराट्खरूप |अहम्‌ मैं 


पष घारण 
.घाता पोषण करने- | ड 
वाला (मी) |(अस्मि) नट 


अलु आदि सत्यु सवेहरश्राहमुद्धवश्व भविष्यताम्‌ | 
विभूतियों का ~ Se ~ 
न्थन। कतिः श्रीवीकच नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ 


मृत्युः, सर्वहरः, च, अहम्‌, उद्भवः, च, भविष्यताम्‌, 
कौतिः,श्रीः, वाक्‌ च,नारी णाम्‌ स्मृतिः, मेधा, वतिः क्षमा ३४ | 
हे अजेन- | 

नारीणास्‌ >श्ियांमें 


अहम्‌ स्मैं 
सर्वहरः = { सबका नाश कीर्ति, =कीर्ति# 
करनेवाला श्री! ऱ्श्री 
मृत्यु, = मृत्यु वाक्‌ =वाक्‌ 
सा वा जोर oe स्मरतिः स्मृति 
न __ | आगे होने- मघा >मेधा 
भावष्यताधू न { वाळोंकी धृति; -धृति 
, _{उत्पत्तिका |च =और 
= { कारण (हूं) क्षमा =क्षमा 
चच तथा (अस्मि) =हू 


- इहत्साम आदि ब्रहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन 
2 जे ल क द्सामहस्‌ । 
कवन। मासानां मागशीोऽहसतूनां कुसुमाकरः ॥३५॥ 
# कीर्ति आदि यद सात देवताओंकी खिया और खन 
युग भी प्रसिद्ध दें इसलिये दोनों प्रकारसे हो त 
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ब्रहत्साम, तथा, साम्नाम्‌, गायत्री, छन्दसाम्‌, अहम्‌, 
मासानाम्‌, मार्गशीर्षः, अहम्‌, ऋतूनाम्‌, कुसुमाकरः ३५ 


तथा तथा |सासानास्‌ = महीने 
अहस्‌ =मैं ` पीक = मार्गशीषका 
गायन करने | मागशीप | महीना (और) 


साञ्चास्‌ 5 | योग्य श्रतियोंगें (ऋतूनाम्‌ “हुम 
बृहत्साम- ब्रहत्साम (और) झुसुमाकरः-वसन्त ऋतु 
छन्दसाम्‌= उन्दोंमें अहम्‌ मैं 
गायत्री = गाचत्री छन्द(तथा) (अस्मि) =हू 
धूत भादि द्यत स्मि तेजस्ते 

वडर चू _छख्यतामस्म तेजस्तेजखिनामहस्‌ । 

कथन जयाउस्म व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्तवतामहम्‌॥ 
यूतम्‌, छलयताम्‌, अस्मि, तेजः, तेजस्विनाम्‌, अहम्‌, 
जयः,अस्मि,व्यवसायः,अस्मि,सत्म्‌ ,सत््ववताम्‌ ,अहम्‌ | २६]| 

हे अजुन- 
अहम्‌ = जय्‌ः =विजय 
छलयताम्‌, = { ४ करने- [अस्मि हैं (ओर) 
वाठोंमें |(व्यव- { निश्चय करने- 


यतस्‌ जल Me सायिनाम्‌) ० | बाळोंका 

= 4 ल व्यवसा ६ 2. श्रय 

तशा | पुरुषोका य्‌ ब 

तजः - < प्रभाव सत्ववताम = 

अस्मि =हूं (तथा) प.” | पुरुषोंका 
ह्म्‌ ` सत्त्वम्‌ =सात्तिकभाव 


ञ्‌ 
[ (जतुणाम्‌) =जीतनेवालोंका [अस्मि = 
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दे आदे वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः । 
तया का 0 
१ भ मुनीनामप्यहं व्यास; कवीनामुशना कविः॥ 
वृष्णीनाम्‌ , वासुदेवः, अस्मि, पाण्डवानाम्‌, धनंजयः, 
सुनीनाम्‌,अपि,अहम्‌,व्यासः,कवीनाम्‌, उशना,कविः। ३७] 
ग्रौर- 
_ | वृष्णि- (एवं) 
वृष्णीनाम्‌ = { क मुनीनाम्‌ = सुनियोंमें 
छ (वासुदेव अर्थात व्यास; = वेदव्यास (और) 
वासुदेवः छ मैं स्वयम्‌ | कचीनाम्‌ =कवियोंमें 
तुम्हारा सखा |उशूना = शुक्राचार्य 
(और) कविः =कवि 
पाण्डवानाम्‌ = पाण्डवोमें अपि उभी 
१, _ [धनंजय - |अहम्‌ =मैं (ही) 
धनजयः "य्य 0 ~) ७ 
र { अर्थात्‌ तू आस्म = चि 
हि दण्ड नादि दुण्डी दुमयतामसिम नीतिरस्मि जिगीषताम्‌। 
भूतियों का रि 5 0 
क्न, नि चवास्म गुद्याना ज्ञान ज्ञानवतामहम्‌ ॥३८॥ 
दण्डः, द्मयताम्‌, अस्मि, नीतिः, अस्मि, जिगीषताम्‌, 
मौनम्‌,च,एव,अस्मि,गुह्यानाम्‌ ,ज्ञानम्‌ ज्ञानवताम्‌, अहृम्‌ ॥ 


च >और अस्मि ऱ्ह 
दमयताम्‌= दमन कर हा जिगीपतामू तको 


का] i अर्थात्‌ दमन नीतिः = गीति 
क नीति 
| [करनेकीशक्ति अस्मि - हूं (और) 


_ # यादवोंके ही अन्तर्गत एक बुक ग र वृष्णिवंश भी था। 
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॥ अस्मि = हूं (तथा) 
_ | अर्थात्‌ गुप्त | ज्ञानवताम्‌= ज्ञानवानोंका 
उ्यानाध्‌ - रखने योग्य | ज्ञानम्‌ =तसन्ञान 
ह (मावोंमें अहम्‌ स्मै | 
मोनस्‌ = मोन एव =ही(हू) 
सर्वख्पतेप्रमाव- यच्चापि सवभूतानां बीजं तदहमजुन । 
क खच का न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌॥३९॥ 


के स्वरूप का 
कथन। यत्‌, च, अपि, सर्वभूतानाम्‌, बीजम्‌, तत्‌, अहम्‌, अर्जुन, 
न, तत्‌, अस्ति, विना, यत्‌ , स्यात्‌, मया, भूतम्‌, चराचरम्‌॥ 


नच =और (यतः) क्योंकि (ऐसा) 
ना ह र bo म. द और अचर 
त = राचरस्‌ = 

ज न सो व ` (कोई भी) 
 सवेभूतानास्‌ = ताक भूतम्‌ =भूत 
बीजम्‌ = { उत्पत्तिका न - नहीं 

कारण है |अस्ति =है (कि) 
तत्‌ ऱ्ऱ्वहृ यत्‌ = जो 
आपि तभी मया =मेरेसे 
अहस्‌ =मैं विना =रहित 


(एव) नही (हूं) स्यात्‌ = होवे 
इसलिये सब कुछ मेरा हीं खरूप है । 
भगवरःविभूति- नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
योंकी अनन्तता 


का कथन) एषे तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥४०॥ 
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न, अन्तः, अस्ति, मम, दिव्यानाम्‌, विभूतीनाम्‌ , परंतप, 


एषः, तु, उद्देशतः, प्रोक्तः, विभूतेः, विस्तरः, मया ॥9०॥ 


परंतप हे परंतप [तु सतो 
मम =मेरी मया मैंने (अपनी) 
दिव्यानाम्‌ = दिव्य विभूतेः = विभूतियोंका 
विभूतीनाम्‌ =विभूतियांका | विस्तरः = विस्तार 
न = ॥ 2 (तेरे लिये ) 

= नह ०५ देशसे 
अक्षि रहे उद्देशत+- क त 
एषः =यह्‌ प्रोक्तः =कहा है 


its यद्याह्विभूतिमत्सत्त्व॑ श्रीमदूजितमेब वा | 

अशसे सपू दु २ ग 

वस्तुओं कौ तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥४१॥ 

उत्पत्ति का. | 

कथन। पत्‌, यत्‌, विभूतिमत्‌, सत्तम्‌, श्रीमत्‌, ऊजितम्‌, एव, वा, 
तत्‌, तत्‌, एव, अवगच्छ, त्वम्‌, मम, तेनोंऽरासंभवम्‌ ॥४१॥ 


इसलिये हे अजुंन- 
यत्‌ =जो श्रीम्‌ = नि 
Er SR 
वु हम्‌ रक्त ही 
ह कद खरय तत्‌ = उस. 
युक्त (एवं) तित्‌ उसको 
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स्वम्‌ =दं तेजोज्श- .. { तिनके 
ट संभवम्‌ एव ही उत्पन्न हुई 
झम मरे अवगच्छ . =जान 
भगवानूक योग अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन । 


शक्तिके एक ७९ ० ० ७७ TS 

बंशसे संपूर्ण विष्टभ्याहमिदं कृत्लमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
जगदी खिति- अथवा, बहुना, एतेन, किम्‌, ज्ञातेन, तब, अर्जुन, 
क्न! विष्टभ्य, अहम्‌, इदम्‌, कृत्खम्‌ ,एकांशेन,स्थित:,जगत्‌ ॥४२॥ 


अथवा = आवा इदस्‌ -ईस 

अर्जुन = हे अर्जुन कृत्खम्‌ = संपूर्ण 

एतेन =इस ।ज॒गत्‌ =जगतको 
बहुना = बहुत | ( अपनी 
ज्ञातेन =जाननेसे ` योगमायाके ) 
तव “तेरा एकांशेन= एक अंशमात्रसे 
किम्‌ =क्या प्रयोजन है विष्टम्य =धारणकरके 
अहम्‌ मैं खितः =स्थित इं 


इसलिये मेरेको ही तत्वसे जानना चाहिये | 


3» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायांः 
योगशास्रे श्रीकृष्णाजुंनसंवादे विभूतियोगो नाम 
दङमोऽ्यायः ॥१०॥ 


हरिः ॐ तत्सत्‌ इरिः ॐ तरसत्‌ हरिः ॐ तस्सत्‌ 
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अथेकादशो5ध्याय? 


प्रधानविषय-१ से ४ तक विश्वरूपका दर्शन करानेके लिये अजुनकी 
प्राथना । ( ५-८ ) भगवानूद्वारा अपने विश्वरूपका वर्णन । (९-१४ ) 
धृतराष्ट्रके प्रति संजयद्वारा विश्वरूपका वर्णन । ( १५-३१ ) अजुनद्वारा 
मगवानूके विश्वरूपका देखा जाना भोर उनकी स्तुति करना । (३२-३४ ) 
भगवानूद्वारा अपने प्रभावका वर्णन और युद्धके लिये अर्जुनको उत्साहित 
करना । ( ३५-४६ ) भयभीत हुए अजुनद्वारा भगवानूकी स्तुति और 
चतुसुंजरूपका दर्शन करानेके लिये प्रार्थना । ( ४७-५०.) भगवानद्वारा 
अपने विश्वरूपके दशनकी महिमाका कथन तथा चतुर्भुज और सोम्यरूप- 
का दिखाया जाना । (५१-५५ ) बिना अनन्यभक्तिक्रे चतुमुजरूपके 
द्शनकी दुलंभताका और फलसहित अनन्यभक्तिका कथन । 

अजुन उवाच 
अपने मोइकी भद्सुग्रहाय परमं शुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 


निवृत्ति मानते 
हुप तटात यत्त्वयाक्त वचस्तन माहा$य वरता मम ॥१॥ 


भगवत्खचनेंकी मदनुग्रहाय, परमम्‌, गुह्यम्‌, अध्यात्मसंज्ञितम्‌ , 


"शश यत्‌,स्वया,उक्तम्‌,वचः, तेन, मोहः, अयम्‌, विगतः, मम || १॥ 
इस प्रकार भगवानूके वचन सुनकर अजून बोला हे भगवनू- 
_ ( मेरेपर अनुप्रह| त्वया = आपके द्वारा 
मदडग्रहाथ = । करनेके लिये [यत्‌ =जो हट 
परमम्‌ - प्रस उक्तम्‌ >कहा गया 
गुद्यमु = गोपनीय तेन =उससे 
अध्यात्म- _ { अध्यात्म; मम =मेरा 
संज्ञितम्‌ विषयक ।अयम्‌ =यह 
न... { वचन अर्थात्‌ मोह > अज्ञान 
उपदेश विगतः =नष्ट हो गया है 
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~ > भरे ४० ० 
भगवदद्वारा इने भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया । 
हुए माहात्म्यको 


अर्जुन का रेतः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 


स्वीकार ज भवाप्ययौ, हि, भूतानाम्‌, श्रुतो, विस्तरशः, मया, 
देखनेके लिये त्वत्तः, कमलपत्राक्ष, माहात्म्यम्‌, अपि, च, अव्ययम्‌ ॥२॥ 


इच्छा गरि क्योंकि [त्वत्तः आपसे 
दु कमलपत्राक्ष = हे कमलनेत्र | विस्तरशः = विस्तारपूवक 
मया --मैंने |श्रुतौ चसने हैं 


च्च्‌ = तथा (आपका) 
| अव्ययस्‌ = अविनाशी 
उत्पत्ति ओर | माहात्म्यम्‌ = प्रभाव 
प्रय. (आपि भी (सुना है.) 
[ „ ] एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
~ ~ ~ आ ०७ च 
द्रद्डामच्छाम ते रूपसंश्वर पुरुषात्तस ॥३॥ 
एवम्‌, एतत्‌, यथा, आत्य, त्वम्‌, आत्मानम्‌, परमेश्वर, 
द्रष्टुम्‌) इच्छामि, ते, रूपम्‌, ऐश्वरम्‌, पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 


भूतानास्‌ = भूतोकी 


सवाप्ययो = { 


परमेश्वर =हे परमेश्वर |ते आपके र 
त्वम्‌ = आप Es ऐश्वर्य । 
आत्मानम्‌ =अपनेको ऐश्वरम्‌ =| शक्ति बल वीय 
यथा =जैसा और तेजयुक्त 
आत्थ =कहते हो रूपम्‌ = रूपको 

एतत्‌ = यहद (ठीक ) ( प्रत्यक्ष ) 
एवम्‌ ऐसा 


(एव) “हो है (परन्तु) | द्रम्‌, = देखना 


पुरुषोत्तम =दे पुरुषोत्तम इच्छामिर चाहता हूं 
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विश्वरूपका सन्यसे य 
यत डक दि तच्छक्य मया द्रष्टूमिति प्रभा । 


यि यागश्वर तता मे त्व दुशयात्मानसव्ययस्‌ ॥४॥ 
प्रायना। मन्यसे, यदि, तत्‌, राक्यम्‌, मया, द्रष्टुम्‌ , इति, प्रभो 
योगेश्वर, ततः, मे, त्वम्‌, दर्शय, आत्मानम्‌, अव्ययम्‌ ॥४॥ 
इसळिये 
प्रभो = दे प्रभो मन्यसे =मानते हैं 
मया =मेरेद्वारा ततः तो 
तत्‌ =वह (आपंका रूप) | योगेश्वर हे योगेश्वर 
द्रष्टुम्‌ =देखा जाना त्वम्‌ =आप ( अपने) 
शक्यम्‌ =शक्य है अव्ययस्‌ अविनाशी 
2 अ आत्मानम्‌=खरूपका 
इते ऐसा = मुझे 
यादि =यदि दशेय =दशन कराइयें 
श्रीभगवानुवाच 


डक विश्वर्पकी पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशा$थ सहस्रशः 
ख 
नर ति नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ 
भगवान्‌ का पय, मे, पार्थ, रूपाणि, शतशः, अथ, सहस्रश 
कथन। नानाविधानि, दिव्यानि, नानावणीकृतीनि, च |५॥ 
6 ईस प्रकार अजुनके प्राथेना करनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- 

पाध ड क अथ तथा 

म्‌ न्यु सहस्रशः =हजारों 

शतशः =सैकर्डो नानाविधानि= नाना शतशः = ____ । नानाविधानिस नाना प्रकारके 

कै लात) थिति आर मळय तथा अन्तर्यामीरूपसे शासन करनेवाला : 
होनेसे भगबानूका नाम प्रभु हे । 
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च = आर दिव्यानि = अलोकिक 
नानावर्णा-_ { नानावर्ण तथा , रूपाणि = रूपोंको 
कृताने आकृतिवाळे |पश्य =देख 


शिला पश्यादित्यान्वसून्रुद्रानश्विना सरुतस्तथा । 
बहुन्यदृष्टपूवाणि पश्याश्चयाणि भारत ॥६॥ 
पश्य, आदित्यान्‌, वसून्‌, रुद्रान्‌, अश्विनो, मरुतः, तथा, 
बहूनि, अद्द्पूर्वीणि, पश्य, आश्चर्याणि, भारत ॥६॥ 


और- 
हे भरतवंशी (और) 
भारत = अर्जुन (मेरे , _ | उनूचास 
pe सरत ज { मरुद्र णोंको 
८. अथ 6 
आदित्यान्‌ | अदितिके |पश्य रि 
(द्वादश पुत्रो | पथा = तया (और भी) 
(और) (बहूनि =वहतसे 


वसना = आठ वसुओंको | अदृष्ट- कं { पहिले न 
_ (एकादश पपूर्वाणि देखे हुए 
र्द्रान्‌ । रुद्रों को (तथा क आश्चर्यमय 
अधिनौ दोनों अश्विनी-| ॐ ङ । रूपोंको 
चन | कुमारोंकी |पश्य = देख 
विश्वरूपके एक इहकस्थ जगत्कृत्ल परयाय सचराचरम्‌ | 


अशम संपण ग 

जगतको देखने- मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रषटुमिच्छसि ॥७॥ 
के लिये भगवान्‌ -इह, एकस्थम्‌, जगत्‌ , कृत्स्नम्‌ , परय, अद्य, सचराचरम्‌ , 
काकथन। मम, देहे, गुडाकेश, यत्‌, च, अन्यत्‌, द्रष्टम्‌, इच्छसि ॥७॥ 
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ha [ और- 
गुडाकेश. - दै अजुन ।कृत्खम्‌ > संपूर्ण 
अद्य = अत्र जगत्‌ = जगत्को 
ड्हृ न्ऱ्ड्स पश्य देख (तथा) 
सम मेरे अन्यत्‌ = और 
देहे =शरीरमें |च = है 
_ (एक जगह |यत्‌ =जो (कुछ) 
oo य | स्थित इए | द्रष्टुम्‌ = देखना 
_ | चराचर- |इच्छसि = चाहता है 
GRR यु । सहित (सो देख) 


बिशरूपको न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा । 


देखनेके ल्यि 
अजुंनके प्रति 


थे दिव्यं दृदामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥८॥ 


भगवत द्वारा न; तु, माम्‌, शक्यसे, द्रष्टुम्‌, अनेन, एव, खचक्षुषा, 
दिव्य नेत्रोका दिव्यम्‌, ददामि, ते, चक्षुः, पर्य, मे, योगम्‌, ऐश्वरम्‌ ||८।| 


3 = परन्तु Fe दिव्य अर्थात 

प्रदान । माम्‌ परको दिव्यम्‌ = { व्यक 

अनन ऱ<्ड्न चक्षुः =चक्षु 

दृष्ट॒मा = देखनेको (तेन) -उससे (दं) 

एव्र =निःसन्देह /|मे `` त्र 

न शक्यसे समर्थ नहीं है ऐश्वरम्‌ = प्रभावको (और ) 

(अतः) =इसीसे ( में ) योगम्‌ ञ्‌ योगशक्तिको 

ते = तेरे लिये पञ्य ॥ देख 


नत नल ल्या कक 
# निद्राको जीतनेवाला होनेसे अजुनका नाम गुडाकेश हुआ था | 
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संजय उवाच 
अडुंनकेप्रति एवमुक्खा ततो राजन्महायोगेखरो हरिः । 
भगवान सण दुद्दायामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥९॥ 
का दिखाया एवम्‌, उक्त्वा, ततः, राजन्‌, मद्दायोगेश्वरः, हरिः, 


जाना । दर्शयामास, पार्थाय, परमम्‌, रूपम्‌, ऐश्वरम्‌ ॥९॥ 
संजय बोला- 
राजन्‌ न्हे राजन्‌ |उक्त्वा = कहकर 
महायोगेश्वरः= महायोगेश्वरः । ततः =उसके उपरान्त 


(और) पार्थाय = अर्थुनके छ्यि 
[सब पापोंके |परमस्‌ = 
हरिः नाश करने- | ऐश्वरम्‌ = ऐश्वययुक्त 
वाले भगवानूने रूपूस्‌ > दिव्य खरूप 
एवम्‌ =इस प्रकार |दशंयामास = दिखाया 


संजयदवारावि अनेकवक्त्रनयनमनेकाङ्कतदशेनस्‌ । 
चश" अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌॥१०॥ 
अनेकवक्त्रनयनम्‌,  अनेकाड्डुतदर्शनम्‌ , 
अनेकदिव्याभरणम्‌, दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ १ ०॥ 
और उस- 
अनेक मुख | अनेक- [बहुतसे दिव्य 
र हि नेत्रोसे ;दिच्या- = भूषणोसे युक्त 
2 युक्त (तथा) । भरणम्‌ ४ हर ड 
अनेकाद्धत- __ अनेक अद्भुत नेको [बहतसे दिव्य 
दशेनम्‌ (दर्शनोंवाठे दिव्यानेको- न 
(एवं) में उठाये हुए 
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[ » ] दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुछेपनस्‌ । 
सर्वोश्चयेमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 
दिव्यंमाल्याम्बरघरम्‌, दिव्यगन्धानुठेपनम्‌, 
सर्वाश्चर्यमयम्‌ , देवम्‌, अनन्तम्‌, विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 

तथा- 
दिव्यः [दिव्यमाळाऔर सर्वाश्रये- तव प्रकारके 
माल्याम्बर-८ वखरोंको धारण | मयम्‌ आश्चयाँसेथुक्त 
धरम्‌ (किये हुए (और) अनन्तस्‌ = सीमारहिंत 


दिव्य गन्धका |वबिश्वतो्ुखम्‌=विराट्खरूप 
दिव्यगन्धा.... अनुलेपन परमदेव 


किये हुए | परमेश्वरको 
एवं) ।(अपःयत्‌) अजुनने देखा 
विश्वरूपके दिवि सूयसहस्रस्य भवंद्युगपदुत्थिता । 


ps 
er 


onions a 
२. ८.०१ धीजलाड क उस्वकवट कराए: हु RR ०: प 2 का 


Re नमर 


| ॥ नण = यदि भाः सदशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ 
| | महिमा, नि, सूर्यसहस्रस्य, भवेत्‌, युगपत्‌, . उत्यिता, 
यदि, भाः, सदशी, सा, स्यात्‌, भासः, तस्य, महात्मनः | १२] 
हे राजन्‌- 
दिवि =आकाशमें |सा =वह (भी) 
सूयेसहस्रस्य= हजार सूयोके |तस्य =उस 
युगपत्‌: - एक साथ , _ | विश्वरूप 
पिता णि { उदय होनेसे | “मनः = | परमात्माके 
उत्पन्न हुआ ।भासः =प्रकाशके 
(जो) सदशी > सदा 
भाः = प्रकारा यादे '=कदाचित्‌ ही 
भवेत्‌ = होवे स्यात्‌ = 
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ह तत्रैकस्थं जगत्कृत्ख प्रविभक्तमनेकधा | 
रूपमें संपृ 


,जगवको पक अपद्यद्देवदेवस्य शारीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 
जगइ स्थित तत्र, एकस्थम्‌, जगत्‌, कृत्स्नम्‌, प्रविभक्तम्‌, अनेकधा 


देखना । अपश्यत्‌, देवदेवस्य, शरीरे, . पाण्डवः, तदा ॥१३॥ 
ऐसे आश्चर्यमय रूपको देखते हुए- 
नाज { तत्र = उस 
तदा ज्र उस बाळे si 
अनेकधा =अनेकप्रकारसे उ Ee 
विभक्त हुए 
प्रविभक्तम्‌ - शरीर... जरी 
नै स्थस्‌ = 
कृत्सस्‌॒ =संपूणे | [सित 


जगत्‌ =जगत्को अपश्यत्‌ = देखा 
बिबरूपका ततः स॒ विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 


दशन करके ४ 

अर्जुन का मणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥ 

विसितहोना। ततः, सः, विस्मयाविष्टः, हृष्टरोमा, धनंजयः, 
प्रणम्य, शिरसा, देवम्‌, कृताञ्जलिः, अमाषत ॥१४॥ 


आर-- 

_ ६ उसके _ (हर्षित 
ततः ह्या अन्तर हृष्टरोमा = | लला 
$ --वह्‌ धनंजयः = अजुन 
विसया- _ { आश्चर्यस्ते | { विश्वरूप 
विष्ट; = । युक्तहुआ म्‌ परमात्माको 

१८ 
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(श्द्वामक्तिसहित) | कृताञ्जलिः = हाथ जोडे इए 
शिरसा 
प्रणम्य =प्रणामकरके ।अभाषत बोळा 


अञ्जन उवाच 
वेश्ररूपमेदेवा पश्यामि देवांस्तव देव देहे 


ओर ऋषि आदि 


Ee सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- 
मृषींश्च सर्वानुरगांइच दिव्यान्‌ ॥१५॥ 
पश्यामि, देवान्‌, तब, देव, देहे, सर्वीन्‌, तथा, 
मतविशेषसंघान्‌, त्रझाणम्‌, ईशम्‌, कमलासनस्थम्‌, 
ऋषोन्‌, च, सवीन्‌,, उरगान्‌, च, दिव्यान्‌ ॥१५॥ 


देव =हे देव कमला- _| कमलके आसनपर 
देहे > तथा 
देहे =शरीरमं | ईशम्‌ =महादेवको 
सर्वान संपूर्ण | उ और 
दे = देवोंको = सपूण 
तथा. “तथा. तीन =ऋषिवोो 
=तथा 

भूतविशेषः _[अनेक भूतोके |दिव्यान्‌= दिव्य 
संघान्‌ (समुदार्योको | उरगान्‌ = सर्पोको 

(ओर) [पश्यामि- देखता हू 
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विश्रूपको अआनेकबाहदरवक्त्रनेत्र 
अनेक वाहु और 


उदर आदिति पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
युक्त देखना । नान्तं न सध्य न पुनस्तवादिं 


पइ्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 
अनेकवाहूद्रवक्त्रनेत्रम्‌ , पश्यामि,त्वाम्‌ „सर्वतः, अनन्तरूपम्‌ „ 
न, अन्तम्‌, न, मध्यम्‌, न, पुनः, तव, आदिम्‌, पश्यामि, 
विसवेशवर, विश्वरूप ॥१६॥ 


और- 


= _ [डि संपूर्ण विश्व॑ विश्वरूप = हे विश्वरूप 
Lh { के स्वामिन्‌ तृव =आपके 
त्वाम्‌ =आपको >दा 
अनेक- अनेक हाथ पेट वत्सल अवत ५ 
बाहुद्र- - सुल ओर |अन्तयू = भतो देखता) 
बक्त्रनेत्रम्‌ नित्रोसे युक्त व 

(तथा) वम 

मध्यस्‌ =मध्यको 

सवेतः = सब ओरसे पुनः प -- और 
अनन्त- _ | अनन्त न =न 
रूपम्‌ रूपोंचाला |आदिम्‌ = आदिको (ही) 


प = देखता हूं पश्यामि = देखता हूं 
विश्वरूपको किरीटिन गदिनं चक्रिणं च्च 


- किरीट गदा > ताना र ्तिमन 
औरचक आदि पजोराशि सवतो दीसिमन्तस्‌। 


सेयुक्तदेखना। पञ्यामि त्वां दुनिरीक्ष्य समन्ता- 
द्वीप्तानलाकद्युतिमप्रमेयम्‌ `॥१७॥ 
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MOO  ्रू्ू्ू£>_£॒_ 
किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रिणम्‌, च, तेजोराशिम्‌ , सर्वतः, 
दीप्तिमन्तम्‌, पश्यामि, त्वाम्‌, दुनिरीक्ष्यम्‌, समन्तात्‌, 
दीप्तानळार्कदुतिम्‌, अप्रमेयम्‌ ॥ १७॥ 

- और हे चिष्णो- 
त्वाम्‌ = आपको (मैं) प्रज्वलित 
2 दीप्तानलाक-_|अझि और 


किरीटिनम्‌ = सुकुट्युक्त द्यतिम्‌ | सूर्यके सदरा 
“गदिनम्‌ =गदायुक्त i [ज्योतियुक्त 
औँ दुनिरी सय | देखनेमें 
र हॉनिराश्यम्‌- | अति गहन 
चक्रिणम्‌ = चक्रयुक्त (तथा) (और) 
र न > अप्रमेय- 
सवेतः सब ओरसे अप्रमेयम्‌ = { क 


दीप्तिमन्तम्‌ > प्रकाशमान समन्तात्‌ “सब ओरसे 
तेजोराशिम्‌ =तेजका पुञ्ज |पश्यामि देखता हूं 


बिशरूपकी त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 


त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः$ शाश्वतधर्मगोप्ता 
सनातनरत्वं पुरुषो मतो में ॥१८॥ 


त्वम्‌, अक्षरम्‌, परमम्‌, वेदितव्यम्‌, त्वम्‌, अस्य, विश्वस्य, 
परम्‌ , निधानम्‌, त्वम्‌, अव्ययः, शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनः, 


_ त्वम्‌, पुरुषः, मतः, म ॥१८॥ 4 
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इसलिये हे भगवन्‌-- 
त्वम्‌ -आप (ही) |निधानम्‌ = आश्रय हँ (तथा) 
वेदितव्यम्‌ = जानने योग्य |त्वमू -आप(ही) 
परमस्‌ =परम शाश्वत- _ { अनादि घर्म- 
[अक्षर हैं. धर्मगोप्ता । के रक्षक हैं 
अक्षरम्‌ उ (और) 
ह परमात्मा हैं |त्वस्‌ =आप (ही) 
(और) |अव्ययः अविनाशी 
त्वम्‌ = आप (ही) |सनातनः = सनातन 
अस्य =इस पुरुपः =पुरुष हैं (ऐसा) 
विश्वस्य >जगतके मे =मेरा 
प्रम्‌ =परम , मतः स्मतहै 


अनन्तसाम्ये अनादिमध्यान्तमनन्तर्वाय- 


जर प्रमावयुक्त : र्ये 
बषरू का मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 
य्व पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्र 
खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌॥१९॥ 
अनादिमध्यान्तम्‌ , अनन्तवीर्यम्‌, अनन्तबाहुम्‌, 
शशिसूर्यनेत्रम्‌, पञ्यामि, त्वाम्‌, दीप्तहृताशवक्त्रम्‌, 
खतेजप्ता, विश्वम्‌, इदम्‌, तपन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
हे परमेश्वर मैं- छ 
त्वाम्‌ -आपको अनुन्त-_ { अनन्त सामथ्येसे 
अनादिः [Re अन्त |वीयेम्‌ | युक्त ( और ) 
मध्यान्तम्‌ -4और मध्यसे अनन्त-_ { अनन्त | 
नत [रहित (तथा) | बाहुम्‌ । हार्योवाळा 
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वि तया) (तथा) 
शशिसूर्य- _ { चन्द्रसूर्यरूप खतेजसा- अपने तेजसे 
नेत्रम्‌ नेत्रोवाला इद्म्‌ =इस 
( a विश्वम्‌ = जगत्को 
 __ प्रञ्वळित _ | तपायमान 
ग re 00 तपन्तम्‌ = | करता हुआ 


सुखवाळ |पइ्यामि > देखता हूं 


अद्‌सुत विराट्‌ य्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
जगतको व्या व्यासे त्वयैकेन दिशश्च स्वाः । 


दृष्टवाद्धुतं रूपसुग्रं तवेद्‌ 

लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 
द्यावापृथिव्योः, इदम्‌, अन्तरम्‌, हि, व्याप्तम्‌, त्वया, एकेन, 
दिशः, च, सौः, इष्टवा, अद्भुतम्‌ , रूपम्‌ , उग्रम्‌ , तव, इदम्‌, 
लोकत्रयम्‌, प्रव्यथितम्‌, महात्मन्‌ ॥२०॥ 


और- 
महात्मन्‌= हे महात्मन्‌ एकेन =एक 
इदभ्‌ =यह त्वया =आपसे 


द्यावा. _ [खगे और हि = 
प्रथिव्योः । पृथिवीके व्याप्तम्‌ -परिपूर्णहें(तथा) 


_ [बीचका संपूर्ण तव =आपके 
अन्तरम्‌ ¬| आकाश इदम्‌ =इस 
च्‌ तथा अदूभ्रुतम्‌ > अलौकिक 
१ >सब ( ओर ) 


दिशः =दिशाये उग्रम्‌ 


ग्र भयकर 
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रूपस्‌ =रूपको ळर अतिब्यथाको 
इडया =देलर | व्यवितमू- {प्रोह 
__-_ लोकत्रयम्‌ = तीनों छोक 

5 प अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति 

करते हुए - ५०३ ५ र 

दिकॉका और केचिठ्ठीताः प्राज्ञल्यां गणान्त । 

स्तुति करते हुए गीत्युक्त्त्र सिद्धसंघाः 

गइ आदिका  खस्तीत्युक्ता महर्षिसिद्संधा 

का दर्शन । स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभि!॥२१॥ 


अमी, हि, त्वाम्‌, सुरसंघाः, विशन्ति, केचित्‌, भीताः, 
प्राञ्लल्यः, गृणन्ति, खस्ति, इति, उक्त्वा, महर्षिसिद्धसंघाः, 
स्तुबन्ति, स्वाम्‌, स्तुतिसिः, पुष्कलाभिः ॥२१॥ 


और हे गोविन्द- के 
अमी =वे (सब) ।गृणन्ति = सचा करते है 
५ ओंके (तथा 
=आपपमें . नस सिद्धोंके 
ह न आप सिद्धसंघाः । 


विशन्ति -प्रबेश करते हैं [खि ~ आ होने 
(और ) शतं नु सा 
केचित्‌ तक एक कता कहकर 
भीताः =भयमीत होकर पुष्कलाभिः ८ उत्तम उत्तम 
प्राञ्जलयः = हाथ जोडे हुए स्तुतिभिः = स्तोत्रोंद्वारा 
_ (आपके नाम |त्वाम्‌ = आपकी 
और गुणोंका ) स्तुवन्ति =स्तुति करते हैं 
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विश्वरूपको रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
क विश्वेऽरिविनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 
Ro रजनी) गन्धवैयत्षासुरसिङसंघा 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२॥ 
रुद्रादित्याः, वसवः, ये, च, साध्याः, विश्वे, अश्विनो, मरुतः, 
च, ऊष्मपाः, च, गन्धर्वयक्षाछुरसिद्धसंघाः, वीक्षन्ते, त्वाम्‌, 
विस्मिताः, च, एव, सर्वे! ॥२२॥ ` 


र हे परमेश्वर- 
ये ऱ्जो च - तथा 
रुद्रा- I और ज गन्धर्व यक्ष 
दित्याः द्वादश आदित्य न राक्षस और 
च =तथा धासुर सिद्धगर्णोके 
सिद्धसंधाः 
वसवः =आठ वसु (ओर) समुदाय हैं 


साघ्याः =साष्यण |(ते) =वे 
विशवे =विस्ेदेव (तथा) सर्वे -्सश्र 


बिन) न सबिना एवः विच 
चच और त्वाम्‌ =आपको 


ऊष्मपाः =पितरोका समुदाया वीक्षन्ते = देखते हैं 
ला रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं 

स = महाबाहो बहुबाह्ररुपादम्‌ । 
का. भयभीत बहूद्र बहुदंछाकराळं 


होना । द्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्त व्यथितास्तथा थाहुसू ॥२ | 
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SN ORR 
रूपम्‌, महत्‌, ते, बहुवक्त्रनेत्रम्‌, महाबाहो, बहुबाहूरुपादम्‌, 
बहूदरम्‌, बहुदंशकराल्म्‌, दृष्टा, लोकाः, प्रव्यथिताः, 


तथा, अहम्‌ ॥ २३॥ 
और- 

pee 
त ल करालम्‌ 
चहुवक्त्र- _ { बहुत मुख ७०१: 
नेत्रम्‌ और नेत्रोंवाले ह त 

द र इ च Sa 

= ° ठोका $ सब ढछांक 

बहुबाहरु- _| जघा और लोका कम 
पादम्‌ पैरोंबाले प्रव्यथिता+- { रहे हैं 

( और se लट तथा तथा 

_ { बहुत अहम्‌ = 

Rs । उदरोंवाले |(अपि) त्मी न 

(तथा) . (व्याकुळ दो रहा हू) 

» ] नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं 


व्यात्ताननं दीप्तविशाळनेत्रम्‌। 

दृष्टा हि त्वा प्रव्यथितान्तरात्मा 

घाति न विन्दामि शमं च विष्णा ॥२४॥ 
नभःस्पृशम्‌, दीप्तम्‌, अनेकवर्णम्‌, व्याताननम्‌; 
दीप्तविशालनेत्रम्‌, ष्ठा, हि, त्वाम्‌, प्रव्ययितान्तरात्मा, 
घृतिम्‌, न, विन्दामि, शमम्‌, च, विष्णो ॥२४॥ _ 
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ह र हि लत 
कु प्रविशाल विशाल 
बिष्णो हे विष्णो [नेत्रम्‌ नेत्रोंसे युक्त 
आकाशके त्वाम आपको 
आ ` इष्वा ` देखकर 
किये प्रच्य थिता- | 
दीप्तम्‌ =देदीप्यमान |न्तरात्मा | [बाला (मैं) 
च = अनेक क 
अनेकवर्णम्‌ = | रूपोसे युक्त Sa 
(तथा) शमम्‌ =शान्तिको 
फैलाये इए ।न न 
जमतात, { मुख (और) |बिन्दामि प्राप्त होता हूं 


90 7] दृष्ठाकरालानि च ते सुखानि 
दृष्टयैव कालानलसन्निभानि । 
दिशो न जाने न लभे च शर्म 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥ 


दष्टाकराळानि, च, ते, सुखानि, दृश्य, एव, काळानळसन्निमानि, 
दिझः, न, जाने, न, लमे, च, शर्म, प्रसीद, देवेश, जगन्निवास ॥ 


और हे भरावन्‌- 
„ ते "आपके च =और 
प्रलय 


करालानि । जाडोंवाठे सन्निभानि [RT 
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मुखानि = मुखोंको न =नद्दी 
दृष्टा = देखकर लभे =प्राप्त होता हूं 
दिशः = मा (अता) वि 
न = 20 क 
जाने च्जानता हूं न हे देवेश 
च्‌ = और जगन्निवास = हे जगन्निवास 
शसम =घुखको | (आप) ८ 
एव भी प्रसीद =प्रसन्न हे 

दोनों सेनाओंके असी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः 

म को सर्वे क त्रः 

आ सरवे सहेवावनिपालसंघेः । 

सुमे प्रवेश हो - भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 

कर नष्ट होते क्ट ७ हु 

हर देखना सहास्मदीयैरपि योधमुख्येः ॥२६॥ 


अमी, च, त्वाम्‌, भ्रतराष्ट्रस्य, पुत्राः, सर्वे, सह, एव, 
अबनिपाल्संघै:, भीष्मः, द्रोणः, सूतपुत्रः, तथा, असो, 
सह, अस्मदीयैः, अपि, योधमुख्यैः ॥२६॥ 

और मैं देखता हूं कि- 


ति त्वाम्‌ आपे न 
सब = सत्र (विशन्ति) 5 प्रवेश करते हैं 
एव ऱ्न्ही । “और 
धृतराष्ट्रस्य = भ्रतराष्ट्रके भीष्म = मीष्मपितामह 
पुत्राः पुत्र द्रोणः =द्रोणाचारय 
अवनि _ [ राजाओंके [तथा तथा 
पालसंघै २०२ समुदाय असौ =्वह ह 
सह =सहित पुत्रः कण (और 
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अस्मदीयै; =हमारे पक्षे । योधमुख्ये$ प्रधान योधाओंके 


सह =सहित 
अपि भी (सबके सब) 
5] वक्त्राणि ते खरमाणा विशन्ति 


दुंशुकरालानि भयानकानि । 
केचिठ्रिलझा दशनान्तरेषु 
संदृश्यन्ते चूणितैरुत्तमाङ्गैः ॥२७॥ 


वक्त्राणि, ते, त्वरमाणाः, विशन्ति, दंष्ट्राकरालानि, 
भयानकानि, केचित्‌, विलग्नाः, दरानान्तरेषु, संदर्यन्ते, 


चूणितैः, उत्तमाङ्गैः ॥ २७ || 

त्वरमाणाः = वेगयुक्त हुए | केचित्‌ =कई एक 

ते आपके [चूणितेः =चूर्ण इए 
दृष्टा _ { विकराल उत्तमाङ्गैः `=सिरोंसहित 

Sa जाड़ोंवाळे (आपके) 

| .  भयानकानि= भयानक _ ( दांतोंके 
| ॥॥ बुकत्राणि तसुर्खेमे | दशनान्तरेषु { बीचे 
[I ~ विशन्ति प्रवेश करते हैं. (विलग्नाः = हुए 


, (जर) |संदश्यन्े =दासते हे 
|. नदी और यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
| आह ससुद्रमेवाभिसुखा द्रवन्ति | 
तन तथा तवामी नरलोकवीरा 


विशन्ति वक्त्राण्यभिविञ्वलन्ति 
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यथा, नदीनाम्‌, बहवः, अम्बुवेगाः, समुद्रम्‌, एव, 
अभिमुखाः, द्रवन्ति, तथा, तव, अमी, नरलोकवीराः, 
विशन्ति, वक्त्राणि, अभिविज्वलन्ति ॥२८॥ 


और हे विश्वमूते- 
यथा =जेसे तथा =चैसे ही 
नदीनाम्‌ =नदियोंके अमी =्वे 
बहवः$ = बहुतसे नरलोक शिवीर 
अम्बुवेगाः = जके प्रवाह वीराः =¦ मनुर्ष्योके 
समुद्रम्‌ = ससुद्रके [समुदाय (मी) 
एव्‌ ही तव = आपके 
अभिशुखाः = सन्सुख अभि- | प्रज्व 
mT 
द्रचन्ति > अर्थात्‌ समुद्रम वक्त्राणि . 5 मुर्खाम 
छ प्रवेश करते हैं. ।विशन्ति = प्रवेश करते हैं 


दीपक और पतङ्ग यथा प्रदीप्तं ज्वलन पतङ्गा 

केदृष्टान्तसे नाश बिशान्ति नाशाय समृदवेगाः । 

है तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि वक्त्राणि सम्नुडवेगाः ॥२९॥ 


यथा, प्रदीप्तम्‌, ज्वलनम्‌, पतङ्गाः; विशन्ति, नाशाय; 
समृद्धवेगाः, तथा, एव, नाशाय, विशन्ति, लोकाः, तव, 
अपि, वक्त्राणि, समृद्धवेगाः ॥२९॥ 


(मोहके वश होकर) 


मगा | नाशाय = नष्ट होनेके लिये 


पतङ्गाः नपतङ्ग 
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२८६ श्रीमद्धगवंद्रीता 
प्रदीप्तम्‌ 5 प्रज्वलित अपि भी 


ज्वलनम्‌ =अझ्निमिं | नाञाय = { अपने नाशके 
मः * _ ।युक्तहुरए तव = आपके 
विशन्ति = श करतेहैँ |वक्त्राणि = इस हो 
तथा = , _ | अति वेग 
एव नही ' | सम्रद्धवेगाः = | युक्त हुए 


लोकाः =यह सब ळोग (विशन्ति = प्रवेश करते हैं 
| लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- 
NTE 0० छोकान NC ew ३ 
| उेजोमबमबानक छन्समग्रान्वदनेज्वेाद्भिः । 
| विश्वरूपका तेजोभिरापूयं जगत्समग्रं 
| रणेन । भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 
| ठेडिद्यसे, ग्रसमानः, समन्तात्‌, लोकान्‌ , समग्रान्‌ , वदनेः, 
ज्वलद्धिः, तेजोभिः, आपूर्य, जगत्‌, समग्रम्‌, भासः, तब, 
उग्राः, प्रतपन्ति, विष्णो ||३०॥ 
और आप उन- | 
« समग्रान्‌ > संपूर्ण ।उग्राः =उग्र 
लोकान्‌ = ल | भासः = प्रकाश 
$ ८ प्रज्वालित 'समग्र ऱ्सं पूणे 
वदनेः =सुखोंद्वारा | ह को 
ग्रसमानः =ग्रसन करते हुए | 2, प्‌ 
समन्तात्‌ =सब ओरसे |पेजोभिः =तेजके द्वारा 
लेलिह्यसे =चाटरदेहैं 'आपूर्यं =परिूर्णकरके 


विष्णो स्हेविष्णो | पना = es 


टि Public So Nath Parldit Collection. Digi क्वस्ता:है००००॥ 


सब लोकोंको 


अध्याय ११ २८७ 


उमरूपधारी आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
अगवानूको तत्त्व ~ ~ डु गीद॒ 
बम नमो$स्तु ते देववर _असीद्‌ | 
लिये अजुनका विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 
प्रश्न । 


न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥३१॥ 
आए्याहि, मे, कः, भवान्‌, उप्ररूपः, नमः, अस्तु, ते, देववर, 
प्रसीद, विज्ञातुम्‌, इच्छामि, भवन्तम्‌, आद्यम्‌, न, दि, 
प्रजानामि, तव, प्रवृत्तिम्‌ ॥३ १॥ 
हे भगवन्‌ कृपाकरके- 


मे = भेर ग्रति आद्यम्‌ = आदिखरूप 
आख्याहि = कहिये(कि) | भवन्तम्‌ = आपको (मैं) 
भवान याय । विज्ञातुम्‌ = तत्वसे जानना 
उग्ररूपः = उ | इच्छामि = चाहता हूं 
कः काना हि. याकि 
देववर नै द श्रेष्ठ की 
त्‌ =आप त्य च 
अस्तु >होवे (आप) i =नहीं 
प्रसीद = प्रसन्न होये प्रजानामि 5 जानता 
श्रीभगवानुवाच 
लोकोंको नष्ट कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्मवृद्धा 

करनेके छिरे ह; र 

क डमा मे लोकान्समाहलुमिह  प्रवृत्तः । 

इत्पादिवचनोंसे ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सव 

भगवान्‌ का म्रस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ 
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२८८ श्रीमद्भगवद्गीता 


काळः, अस्मि, लोकक्षयकृत्‌, प्रबृद्धः, लोकान्‌, समाहर्तुम्‌, 
इह, प्रवृत्तः, ऋते, अपि, त्वाम्‌, न, भविष्यन्ति, सर्वे, 
ये, अवस्थिताः, प्रत्यनीकेषु, योधाः ॥३२॥ 

इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे अर्जुन सैं- 
लोक _ | छोकोंका नाश य [प्रतिपक्षियोंकी 
क्षयकृत्‌ | करनेवाला  य्नाकउ त सेनामें 
प्रवृद्ध' =बढ़ाइआ |अचस्थिताः = स्थित हुए 
कालः = महाकाल योधाः =योधालोग हैं 


अस्मि ऱ्ह (ते) =वे 
ऱ्ह = इस समय (इन ) सर्व = सब 
लोकान्‌ =लोकोंको [त्वाम्‌ = तेरे 
समाहतुम्‌ = नष्ट करनेके लिये | ऋते = बिना 
्रबृत्तः  =प्रवृत्त हुआ हुं अपि =भी 
(इसलिये) [न - नहीं 
ये जो भविष्यन्ति = रहेंगे- 


अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेसे भी इन सबका नाश हो जायगा। 


निमित्तमात्र तसमात्त्वसुत्तिष्ठ यशो लभख 
होकर युद्ध करने 


९ पिला ल र्य सुम्‌ 

ल मयेवेते निहताः पूर्वमेव 

की थाकषा। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 
तस्मात्‌, त्वम्‌, उत्तिष्ठ, यशः, छमख) जित्वा, शत्रून्‌, भुङक्ष्व, 
राज्यम्‌, समृद्धम्‌, मया, एव, एते, निहताः, पूवम्‌, एव, 

निमित्तमात्रम्‌, भव, सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 

तसात्‌ इससे [त्वम्‌ सतं 
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अध्याय ११ २८९ 


उत्तिष्ठ >खड़ा हो (और) ।एव  :ऱ्ही 

यशः = यशको मया = मेरेद्वारा 
लमख = en तथा) |निहताः . =मारे इए हैं 
शत्रुन्‌ = शत्रओंको _ 

जित्वा = जीतकर सव्यसाचिू= | साचिन्‌# 
समृद्धम्‌ = धनधान्यसे सम्पन्न (ततो) . 
राज्यम्‌ =राज्यको निमित्तः _ [ केवळ 
भुडक्ष्य = भोग ( और ) मात्रम्‌ | निमित्तमात्र 
एते 5 यह सब (शूरवीर) | एव ऱ्ह 

पूर्वम्‌ = पहिलेसे भव =होजा 


द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 

कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 

मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 

युध्यख जेतासि रणे सपल्लान्‌॥ ३४॥ 
द्रोणम्‌, च, भीष्मम्‌, च, जयद्रथम्‌, च, कर्णम्‌, तया, 


अन्यान्‌, अपि, योधवीरान्‌, मया, हतान्‌, त्वम्‌, जहि, 
मा, व्यथिष्ठाः, युध्य, जेतासि, रणे, सपत्नान्‌ ॥३४॥ 


४ तथा इन- 
द्रोणम्‌ स द्रोणाचार्य जयद्रथम्‌ जयद्रथ 
--और च --और 
भीष्मम्‌ = भीष्मपितामहः [कर्णम्‌ त्कर्ण 
च तथा ` तथा त्तथा 


# बायें हाथसे भी बाण चलानेका अभ्यास होनेसे अजुनका नाम 
सव्यसाची हुआ था । 
१९ 
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२,९२ श्रीमद्भगवद्गीता 
0 
'अन्यान्‌ { और मी |मा व्यथिष्ठा+= भय मत कर 

र { (निःसन्देह 
इतान्‌ ` =मारेइए सपल्लान्‌ =वैरियोंको 


शूरवीर |-_ ~ 
योधवीरान्‌ = { योधाओंको जेतासि . = जीतेगा 


तूं (अतः) इसलिये 
जहि =मार (और) 'युध्यख =युद्ध कर 
संजय उवाच 


_ अगबानूके एतच्छरत्वा वचनं केशवस्य 


अ कृताज्ञलिर्वेपमानः किरीटी । 
भीत और गद्गद नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण 
होना। र 


___ सगददं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५॥ 
एतत्‌, श्रत्वा, वचनम्‌, केशवस्य, कृताञ्जलिः, वेपमानः, 
किरीटी, नमस्कृत्वा, भूयः, एव, आह, कृष्णम्‌, सगद्गदम्‌, 
भीतभीतः, प्रणम्य २५ 


इसके उपरान्त संजय बोला कि हे राजन्‌- 
केशव झिताञ्जांछे;- हाथ जोड़े हुए - 
भंगवानके वेपमानः =वकांपता हुआ 
एतत्‌ = <  |नमस्कृत्वा = नमस्कारकरके 
वचनम्‌ =वचनको  |भूयः “फिर ः 
श्रत्वा - छुनकर क भीतभीत भी भी 
_ | सुकुव्धारी: तभांतः =भयमीत हुआ 
किरीटी अर्जुन प्रणम्य > प्रणामकरके 
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अध्याय ११ - २९१ 


भगवान्‌ सगद्गद्म्‌ = गद्गद वाणीसे 
कृष्णस्‌ [ श्रीकृष्णके प्रति | आइ स्बोढा 
र _ अजलुंन उवाच > 


अगवानूके 
महत्त्वका वर्णन 


CC-0. 


स्थाने हुषीकेश तब प्रकीर्या 
जगत्महष्यत्यनुरज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 

सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ ३६॥ 


स्थाने, हृषीकेश, तव, प्रकीर्त्या, जगत्‌ , प्रहृष्यति, अनुरज्यते, 
च, रक्षांसि, भीतानि, दिशः, द्रवन्ति, सर्वे, नमस्यन्ति, 
च, सिद्धसंघाः | २६॥ 

कि- 


हृषीकेश > हे अन्तर्यामिन्‌ (तथा ) 
स्थाने = यददयोग्यही भीतानि =मयमीत इए 
न छ रक्षांसि =राक्षसलोग 
क दिशः = दिशाओंमें 
प्रकीर्त्या { पा तनसे.... द्रवन्ति ` > भागते हैं 
जगत्‌ =जगत्‌ च्‌ नऔर 
प्रहृष्यति = अति इर्षितदोताह सते सब 
च्‌ =और सिद्दसंघाः { सिद्धगणोंके 
अनुरागको भी समुदाय 


अनुरञ्यते= { प्राप्त होता है |नमस्यन्ति = नमस्कार करते हैं 
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२९२ - श्रीभद्गगवद़ीता 


हि) कस्माञ्च ते न नमेरन्महात्मन्‌: .. 

| गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे । | 

| | अनन्त देवेश जगन्निवास. 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७॥ 

| कस्मात्‌, च, ते, न, नमेरन्‌, महात्मन, गरीयसे, ब्रह्मणः, 

| अपि, आदिक्त्रै, अनन्त, देवेश, जगन्निवास, तम) अक्षरम्‌, 

(| सत्‌, असत्‌, त्परम्‌, यत्‌ ॥३७॥ 


महात्मन्‌ = हे महात्मन, = हे देवेश 


ब्रह्मणः =त्रह्माके जगन्निवास= हे जंगनिवास 
अपि _=भी यत्‌ = जो 
आदिकत्रेर आदिकतो सत्‌. सत्‌ . 
= ओर असत्‌ =असत्‌ (और ) 
गरीयसे =सबसे बडे तत्परम्‌ उनसे परे 
ते ==आपके लिये (वे) [क्षर अर्थात्‌ 
कसात्‌ = कैसे „ | अक्षरम्‌ =सच्चिदानन्दः 
न दद [ नमस्कार नहीं [घन ब्रह्म है 
नमेरन्‌ ˆ । करें (क्योंकि) (तत्‌) व्र | 
अनन्त नै अनन्त त्वम्‌ >आप ही हैं 


अनन्तरूप त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
i तका रत्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌.। . , 
बारम्बार नम वेत्तासि वेद्यं च परं च धांमं 
स्कार । १ 
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अध्याय ११ २९३ 


त्वम्‌, आदिदेवः, पुरुषः, पुराणः, त्वम्‌ , अस्य, विश्वस्य, परम्‌, 
निधानम्‌, वेत्ता, असि, वेद्यम्‌, च, 'परम्‌, च, धाम, 
त्वया, ततम्‌, विश्वम्‌, अनन्तरूप ॥३८॥ [ 


और हे प्रभो- च्य, 
त्व ' > आप तथा 
आदिदेवः आदिदेव (और) | वेद्यम्‌ = जानने योग्य 
पुराणः सनातन `. |च = ओर्‌ 
पुरुषः  =पुरुष हैं. : - परम्‌ = परम 
त्वम्‌, च्याय धाम =धाम 
अस्य - =इस असि =है 
विश्वस्य =जगतके . |अनन्तरूप = है अनन्तरूप 
प्रम्‌ =परमः त्वया = आपसे (यह सब) 
निधानम्‌ आश्रय , विश्वम्‌ -जगत्‌ 
च्‌ = और (व्याप्त अर्थात्‌ 


चेत्ता उजाननेवाले ततम्‌ = ॥ परिपूर्ण है 
: 'बायुयेमो$भिवरुूणः शशाङ्कः 
_ प्रजापतिरत्वं  प्रपितामहश्र । 
नमो नमस्तेऽस्ठु - सहखकूलः 
पुनश्च भूयोऽपि- नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥ 
वायुः, यमः, अग्निः, वरुणः, शशाङ्क: प्रजापतिः, त्वम्‌, . 
प्रपितामहः, -च, नमः, नम॑ः, ते, अस्तु, सहत्कृत्वः, पुनः, 
च, भूयः, अपि, नमः, नमः, ते ॥२९॥ ` 
और हे इरे- - 
त्वम्‌ :चआप . : . [वायुः तवायु 
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२९४ श्रीमद्भगबद्गीता ` 


न्निि कफ घ ता 


यमः `. यमराज ` - [सहस्रकृत्वः_ हजारों बार 

अग्निः =अग्नि. नमः =नमस्कार 

वरुणः =वरुण नस; सनमस्कार ` 

शशाङ्क = चन्द्रमा म अस्तु =द्दोवे 

प्रजापतिः = | हाते Ed = आपके लिये 
4 . _|भूयः$ “फिर 

चच = ओर अपि भौ 

प्रपितामहः =न्रह्मके भी पिता | पुनः च = बारम्बार 

(असि) =है नमः =नमस्कार 

ते = आपके लिये |नमः =नमस्कार (होबे) 


सबै ओरसे नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 

अगवान्‌ को = _ ९ ९ 

नमस्कार बौ! णमोऽस्तु ते सवत एव सवे। 

उनकी भनन अनन्तवीयामितविक्रमरत्वं 

सामथ्यकाकर्थन ~ ७० 

सर्व समाग्नोषि ततोऽसि सवेः॥ ४० ॥ 

नमः, पुरस्तात्‌, अथ, पृष्ठतः, ते, नमः, अस्तु, ते, सर्वतः, 
एव, सर्व, अनन्तवीर्य, अमितविक्रमः, त्वम्‌, सर्वम्‌, 
समाप्नोषि, ततः, असि, सवः ॥४०॥ 


न| गू, | = ह 


| सामर्थ्यवाळे [सवे = सर्वात्मन्‌ 
ते ' =भआपकेछ्यि. ते आपके लिये 
पुरस्तात्‌ -आगेसे ' सबैत; ' =सब ओरसे 
अथ --और एव स्ही 


पृष्ठतः =पीछेसे भी ` ` न॒मः नमस्कार 
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अध्याय ११ : २९५ | 
अस्त =द्दोवे (क्योंकि) _ (व्याप्त किये 
अमित- _ ( अनन्त समामोषि = { न 
विक्रमः (९ पराक्रमशाळी ततः = इससे (आप ही) 
त्व्म्‌ =आप ५ सवैः = सवंरूप 

सबेमू सब संसारको |असि = 


५ कक सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं 
¦ (क्ये अजुनकी 


प्राथना । 


- हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं 
मया -प्रमादात्रणयेन . वापि॥ ४१॥ 


सखा, इति, मत्वा, प्रसभम्‌, यत्‌, उक्तम्‌, हे कृष्ण, . 
हे यादव, हे सखे, इति, अजानता, महिमानम्‌, तव, 
इद्म्‌, मया, प्रमादात्‌ , प्रणयेन, वा, अपि ॥४१॥ 


हे परमेश्वर- 
सखा -सखा वा = अथवा 
इति का | प्रमादात्‌ -प्रमादसे 
मत्वा मानकर |अपिं तभी 
- तव =आपके ` हि कृष्ण जु दाद | 
इद्म्‌ न्इस र सर्छ >> मे 
महिमानम्‌ = प्रभावको इति इस प्रकार 


अजानता = न-जानते हुए. यत्‌ जो (कुछ) 
मया  -=गेरेद्वारा  « | प्रसमम्‌ =हठपूर्वेक 
प्रणयेन . =प्रेमसे ...... |उक्तम्‌ कहा गया है 
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“ २९६ श्रीमद्भगवद्गीता 


पा ' यच्चावहासाथमसत्कृतो$सि 
| विहारशय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत - तत्समक्षं 


तत््षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यत्‌, च, अवहासार्थम्‌, असत्कृतः, असि, 
बिहारशाय्यासनमोजनेषु, एकः, अथवा, अपि, अच्युत, 
तत्समक्षम्‌ः, तत्‌, क्षामये, त्वाम्‌, अद्दम्‌ , अप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
च्‌ ल | | =भी 
अच्युत =€ अच्युत 
यत्‌ =जो (आप) |असत्कृत+- । खनित 


अचः हंसी 250 
डा -हंसीके लिये .|असि =है 


कि तत्‌ वह (सब अपराध) 
बिहार (विहार शय्या 
शय्या = आसन मोरी अप्रमेयखरूप 
|आसन (भोजनादिकोंमें | जमे यमः | अर्थात्‌ अचिन्त्य 
भोजनेषु - ` - प्रभाबवाले. - - 
एकः "अकेले ८ 
अथवा अथवा चामू ¬ ह 

उन सखाओके| अहम्‌ = 
सा | सामने... ।क्षामये =क्षमा कराता हूं ` 


या पितासि ढांकस्य चराचरस्य . 

ग्र य प्रभाव - 

र त्वमस्य. पूज्यश्च गुरुगेरीयान्‌ |... 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो : `; 


(०-0. In Public ०००० कत्रिये5प्रप्रातिम प्रभाद्न... by ९०७ रे ॥ 


अध्याय ११ २९७: 


पिता, असि, लोकस्य, चराचरस्य, त्वम्‌, अस्य, पूज्यः, च, 
गुरुः, गरीयान्‌, न, त्वत्समः, अस्ति, अभ्यधिकः, कुतः, 
अन्यः, लोकत्रये, अपि, अप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 


तवस्‌ =आप' ` |अग्रातमः - _ { हे अतिशय 
अस्य =इस प्रभाव प्रभाववाछे 


चराचरस्य = चराचर लोकत्रये "तीनों ळोकोर्मे ` 
लोकस्य =जगत्के त्वत्समः = आपके समान 


पिता =पिता अपि ऽमी 

च्‌ “ओर अन्यः =दूसरा कोई 

गरीयान्‌ =गुरुसे भी बड़े |न - नहीं 

गुरुः >गुरु (एवं) |अस्ति -- = है (फिर्‌) 

पूज्यः =अति पूजनीय |अभ्यधिकः = अंधिक 

असि = हैं कुत, कैसे ( होवे ) 
प्रसन्न होनेके 


ल्यि 


- तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय . काय 


और 


अपराध सइनेके सादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
लिये नडी पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु 


प्रार्थना । 


प्रियः प्रियायाहेसि देव सोढ़स्‌॥ ४४ ॥ 
तस्मात्‌, प्रणम्य, प्रणिधाय, कायम्‌, प्रसादये, त्वाम्‌, 
अहम्‌, ईशम्‌, ईड्यम्‌', पिता, इव, पुत्रस्य, : सखा, इव, 
सख्युः, प्रियः, प्रियायाः, अरहसि, देव, सोढुम्‌ ॥४४॥ 


[र्‌ 
कायम्‌ = शरीरको (रन 3 4 
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२९८ - श्रीमद्भगवद्गीता 


ग्रणम्यः =प्रणामकरके सखा =सखा 
ईड्यम्‌ =स्तुति करने योग्य | इव =जैसे 


त्वाम्‌ = आप सख्युः =सखाके (और) 
ईशम्‌ ईश्वरको प्रियः पति 

Pfr Fn (इव) : =जैसे 
प्रसादये >! स्यि प्राथना |प्रियायाः प्रिय खीके 
` -  |करताहूं (वैसेही आपभी) 
देव. स्देदेव ` (मम) =मेरे 


पिता =पिता (अपराधम्‌)= अपराधको 


इब जैसे . |सोढुम्‌ =सहनकरनेकेळिये 
पुत्रस्य =पुत्रके (और) ।अहैसि = योग्ये 
चतुर्मुबरूप ` अद्दष्टपूर्व हूषितोऽस्मि इष्टवा ` 
नयी भयेन च प्रव्यथितं मनो से । 
तदेव मे दृशय. देव रूप 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५॥ 
अदृष्टपूवेम्‌, इषितः, अस्मि, ष्ठा, मयेन, च, प्रव्यथितम्‌, 


मनः, म, तत्‌, एव, मे द्राय, देव, रूपम्‌, प्रसीद, 
देवेश, जगन्निवास ।।४ iP 


। १ हे विश्वमू्ते सैं- 
__ पहिेन देखे इए [अस्मि = (औः 
अ "जगवा पक छ हे 
इसरूपको _ ग 
दृष्टा. =देखकर : |मनः =मनः 


हृषितः = हर्षित भयेन =मयसे | 
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अध्याय ११ २९९ 


प्रच्यथितस्‌ _ { अति व्याकुल एव स्स्ही 
ह भोगा हे! मे मेरे ज्ये 
(अतः) =इस बडिखा 
देव = हे देव (आप) | क छ 
तत्‌ -- उस दवश हे देवेश 


(अपने चतुर्भुज) जगन्निवास.> हे जगन्निवास 
रूपस्‌  =्रूपको .. प्रसीद > प्रसन्न होइये 
„» ] किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तः 
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । 
- _ तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन 
सहस्रबाहो. भव विश्वमूतें ॥ ४६॥ 


` किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रहस्तम्‌, इच्छामि, त्वाम्‌, द्रष्टुम्‌ , 
अहम्‌, तथा, एव, तेन, एव; रूपेण, चतुर्भुजेन, सहत्नबाहो 


मव, विश्वमूर्ते ॥४६॥ 
ओर हे विष्णो- 
अहम्‌ न | इच्छामि = चाहता हूं 
तथा _' ` “जैसे = _ -.-|(अतः) इसलिये 
एब ऱ्ह विश्वमूर्ते = दे विखखरूप 
= आपको सहस्रबाहो > हे सहखबाहो 
कल (आप) 
किरीटिनम्‌ =/ 5३ तेन =उस ` 
यू. दु एव क 


गदिनम्‌ _ गदा और चक्र चतुभुजेन = चतुर्भुज 
| हा लिये इए] रूपेण =रूपसे (युक्त) 
| दृष्टम्‌ ` '-देखना ।भव नडोइये: 
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३०० श्रीमद्भगवद्गीता 


श्रीभगवानुवाच 
मगवानके मया प्रसन्नेन तवाजुनेद 
द्वारा अपने विश्व > मात्मयोगात्‌ 
€. रूपे? परं दाशितमात्मर | 
तजामय [वश्वमनन्तसाच्य 
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ॥ ४७॥ 
मया, प्रसन्नेन, तव, अर्जुन, इदम्‌, रूपम्‌, परम्‌ , दर्शितम्‌ „ 
आत्मयोगात्‌, तेजोमयम्‌, विश्वम्‌, अनन्तम्‌, आद्यम्‌ , यत्‌ , 
मे, त्वदन्येन, न, दृष्टपूर्वेम्‌ ॥४७॥ 
हस प्रकार अजुनकी प्रार्थनाको सुनकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- 
अजुन्‌ दद अर्जुन | (और) 
प्रसन्नेन > अनुम्रहपूर्वक । अनन्तम्‌ =सीमारहित 
मया =मैने ` |विश्वम्‌ =विराट्‌ 
i पिएर रूपम्‌ =रूप 
, आत्मयोगात्‌ =) योगशक्तिके तव . =तेरेको 
प्रभावसे- |दर्गितंम्‌ =दिखाया है 
हद 20: 


उमरा । १% ;| - 
" परम्‌ ४  >परम | त्वदन्येन ऱ्य { तेरे सिवाय 
३ परम्‌ र दूसरेसे 
तेजोमयम्‌ . =तेजोमय .. न  _ [ पहिले नहीं 
आद्यम्‌ सबका आदि दृष्टपूवेमू ।देखागया 


[ „ न वेदयज्ञाध्ययनैने “दाने- | 
ने च क्रियाभिन॑ तपोभिरुग्रैः । 
दष. त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८॥ . 
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चि ~ ॥ ३ 


॥ ४20॥ ११४ ४ ० BREED मेट | Doth पसरे (पयस - 


ली. £ 
पख कम्य धा NNN 


3k 
रि उ 
के: 
ज्र 
9 
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अध्याय ११ ३०१ 


FNS Rs SR नलन ््््स््््स्न्न 
न, वेदयज्ञाध्ययनैः, न, दानैः, न, चं, क्रियाभिः, न, तपोभिः, 
उग्रैः, एवंरूपः, शक्यः, अहम्‌, नृळोके, द्रष्टम्‌; 
त्वदन्येन, कुरुप्रवीर ॥ ४८॥ 


कुरुप्रवीर लहै अर्जुन न्‌ स्न ` .. 
नृलोके = मघुष्यलोकमे नै = क्रियाओंसे 


१ इतत प्रकार = ओ ल 
एवरूप = । विश्वरूपवाला न नः 
& बह 5. में. ` ` उभ "उमर 
न्‌ : =तपोंसे (ही) 
पी वेद और यज्ञों | तपोमिः त 
पक 2 


के = 

( os स्ुहन्यनु | दूसरेसे 

न नग्न द्रष्टुम्‌ = देखा जानेको 
दानैः =दानसे (और)| शक्यः =सक्य हूं 
अजुनकों धीरज मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 


देकर डका दृष्टवा रूपं घोरमीदब्यमेदमस्‌ । 


क । सय व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्व 
- तदेव मे रूपंमिदं प्रपश्य ॥ ४६॥ 
मा, ते, व्यथा, मा, च, विमूढमांवः, द्वा; रूपम्‌, घोरम्‌, 
ईढक , मम, इदम्‌, व्यपेतमीः, प्रीतमनाः, पुनः, त्वम्‌, तत्‌, 
एव, मे, रूपस्‌, इदम्‌, प्रपश्य ॥ ४९ ॥ कका 
इक्‌ * =इस प्रकारके घोरम्‌ ` “विकराल? . 
सम मेरे रूपम्‌ =रूपकों 
इद्म्‌ =इस दृष्टा - = देखकर 
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३०२ श्रीमद्धगवद्रीता 


त्ते | को =तेरेको तत्‌ >उप्त | ० 
व्यथा व्याकुळता एव क्ट ही 
सा =्न होवे HES at 
और मे मेरे 
ति ह. इद्म्‌ इस 
विमूढभावः >मूढभाव (मी) द 
सा ननहोवे (बोर, (शङ्क चक्र गदा 
व्यपेतभीः =मयरहित |रूपस्‌ न पद्मसहित 
प्रीतमनाः = { प्रीतियुक्त (चतुमुज) रूपको 
नाः न) मनवाळा पुनः = फिर 
त्वम्‌ =तं प्रपश्य देख 
. संजय उवाच | 


जेट? न लक इत्यजुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा 
T 
उपरान्व सैन्म स्वके रूपं दर्शयामास भूयः । 


रूप होकर आइवासयामास च भीतमेनं 
अजुनको पुन: च्य 
घीरन देना । भूत्वा पुनः सोम्यवपुमेहात्मा ॥ ५० ॥ 
इति, अजुनम्‌, वाघुदेवः, तथा, उक्त्वा, कम्‌, रूपम्‌ , 
द्रायामास, भूयः, आश्वासयामास, च, भीतम्‌, एनम्‌, - 
मूता, पुनः, सौम्यवपुः, महात्मा ॥ ५० || 
. उसके उपरान्त संजय बोला हे राजन्‌- 
“ ०, (वासुदेव भूयः = 
चासुदुव । भगवान्ने तथा को ही 
अजनम्‌ = अजुनके प्रति खकमू =अपने . 
इते =इस प्रकार रूपस्‌ =चतुमुजरूपको 
CC-0. In कुरवा Nath Pandit Co दशयरामाप्तक दिव्या: 


, मनुष्य 


अध्याय ११ > ३०३ 


च नोर एनम्‌ =इस `: 

SUES SBS = { भयभीत हुए 

महात्मा = महात्मा कृष्णने भीतम्‌ अर्जुनको -. 

सौम्यवपुः =सौम्यति आश्वासः | = धीरज दिया 

भूखा नहाकर यामास oo 
अजु न उवाच 


ला दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव. सौम्यं जनादन । 
च 
देखकर बर्नन- इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 


हट शान्त चित्त दृष्टा, इदम्‌, मानुषम्‌, रूपम्‌, तव, सोम्यम्‌, जनादन, 
सळ इदानीम्‌, अस्मि, संबृत्तः,. सचेताः, प्रकृतिम्‌, गतः ॥५१॥ 
उसके उपरान्त अजुन बोळा- 


जनार्दन हे जनार्दन |इदानीम्‌= अब (मैं) ` 


तव =आपके ` सचेताः = शान्तचित्त 

इद्म्‌ =इस संवृत्तः = हुआ 

सौम्यम्‌ =अतिशान्त प्रकृतिम्‌ { पने 

मानुषम्‌ > मनुष्य खभावको 

रूपम्‌ =रूपको गतः प्राप्त हो गया 

दृष्टा =देखकर | असिं ऱ्ह 
अ्रीभगवानुवाच 


चत॒र्भुजरूपके सुदुदेशामेद्‌ रूप दृष्टवानासे यन्मम | 
दर्शन 


दुल्भता बौर देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दशनकाङ्खिण; ।५२| 


प्रभावका कथन सुदुर्दर्शमू, इद्म्‌, रूपम्‌, दृष्वानसि, यत्‌, मम, 
देवाः, अपि, अस्य, रूपस्य, नित्यम्‌, दशनकाङ्गिणः ॥५२॥ 
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इस प्रकार अज्ञ'नके वचनको सुनकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे अजुन- 
सम्‌ '- मेरा (यतः) क्योंकि 
ददसू सय. दिवाः देवता 
रूपम्‌ = (चतु्ुज)रूप | अपि =भी 
सुदुदै ररक देखनेको अंति नित्यम्‌ > सदा 
सुदुदशमू =| दुळ्महे (कि) | अस्य ` =इस 
यत्‌ =जिसको रूपस्य =ख्पके : 
अह (तुमने) |दशेन्‌- _ | दर्शन करनेकी 
दृष्टवानसि =देखा है |काङक्षिणः । इच्छावाले हैं 
` [ » ] नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥५३॥ 
न, अहम्‌, वेदैः, न, तपसा, न, दानेन, न, च, इज्यया, 
शक्यः, एवंविधः, दरष्टुम, दृष्टवानसि, माम्‌, यथा ॥५३॥ 


और हे अजु न- 
न. करोत ।, डिसप्रकार 
. वेदैः -्वेदेसि ` एवंविधः = चतुर्भुज 

“2402 रूपवाला 
म -- तपसे अय र 

व द्रष्ट्रप > देखा जानेको 

डं शक्यः =शक्य हूं (कि 
दानेन =दानसे यथा =जैसे क 
स्‌ भोर माम्‌ =मेरेको 
Ce (त्वम्‌) = तुमने 
इज्यया =यञसे दष्टवानसि=देखा है 
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बनन्यमक्तिसे सक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविघोऽजुन । 


भगवत्-प्रापिकी 
इल्मता का जातुं दष्ट च तत्त्वेन श्रवेष्ठ च परंतप ॥ 
कथन । भक्त्या, तु, अनन्यया, शक्यः, अहम्‌, एवंविधः, अजुन, 
ज्ञातुम्‌, द्रष्टम्‌, च, तत्तेन, प्रवेष्टुम्‌, च, परंतप ॥५४॥ 
परन्तु 
परंतप =हे ्रेष्ठ तपवाले | तत्तेन =तत्तसे 
अ 5 ज्ञातुम्‌ = जाननेके लिये 


अनन्यया = अनन्य 
भक्त्या =मक्तिकरके च ' =तथा 


| 
तु तो | प्रवेश करनेके 
इस प्रकार | _ लिये अर्थात्‌ 
एवंविधः | चतुभुज प्रष्टुम्‌ ए ग्राप्त 
रूपवाला होनेके लिये 
अहस्‌ नमैं 


_ | प्रत्यक्ष देखनेके चि भी 
बडया > | लिये (और) । शुक्‍यः = रक्य हूं 


अनन्यभक्तके सत्कमकून्मत्परमो मद्ठक्तः सङ्गवर्जितः 
उसको परमात्मा निर्वेर सवभतषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 


की प्रासिका मत्कमक्कत्‌, मत्परमः, मद्भक्तः, सङ्गवजितः, . 
क निर्वैरः, सर्वभूतेषु, यः, सः, माम्‌, एति, पाण्डव ॥५५॥ 


पाण्डच न दे अर्जुन |यः =जो पुरुष 


# अनन्यभक्तिका भाव अगले 'छोकमें विस्तारपूर्वक कहा दै । 
२० 
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kt मेरे ही लिये (सब कुछ मेरा समझता हुआ ) 

मत्कमकृत्‌र| यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कतंव्यकर्मोको 
करनेवाला है (और) 

मिरे परायण है अर्थात्‌ मेरेको परम आश्रय और 


मत्परमः =+ परम गति मानकर मेरी प्राप्तिके लिये तत्पर 
है (तथा) 
“मेरा भक्त है अर्थात्‌ मेरे नाम गुण प्रभाव और 
रहस्यके श्रवण कीर्तन मनन ध्यान और पठन- 
मद्धक्तः न 


चि प्रेमसहित निष्कामभावसे निरन्तर 
अम्यास करनेवाला है (ओर) 
~~ ( आसक्तिरहित है अर्थात्‌ ख्री पुत्र और धनादि 
सज्धवाजित > । संपूर्ण सांसारिक पदार्थोमें खेहरहित है (और) 
र ८2 C रोमि 
सवभूतेषु = संपूर्ण भूतप्राणिये 
निरः =वैरभावसे रहित है» (ऐसा) 


सः = वह (अनन्य भक्तिवाला पुरुष) 
माम्‌ = मेरेको (ही) 
एति = प्रात होता है 


उँ» तत्सदिति श्रीमद्भगबद्गीतासुपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे विश्वरूपदर्शन- 
योगो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


हरिः ॐ तत्सत्‌ इरिः ३० तत्सत्‌ हरि; ॐ तरसत्‌ 


OO So 
ॐ सर्वत्र भगवत्बुद्ध हो जानेसे उस पुरुषका अति अपराध करनेवाकेमै 
भी वरभाव नहीं होता दे फिर औरोमे तो कहना ही क्या है । 
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उँ» श्रीपरमात्मने नमः 


उछ ह्दशोऽध्फायः 


प्रधानविषय--१ से १२ तक साकार और निराकारके उपासकोंकी 
उत्तमताका निर्णय और भगवत्‌प्राप्तिक उपायका विषय। ( १३-२०) 
भगवत्‌-प्राप्तिवाळे पुरुषोंके लक्षण । 


अजुन उवाच 


साकार और एवं सततयुक्ता ये भक्णारत्वां पर्युपासते | 
नि 
ये चाप्यक्षरमव्यक्क तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 


उपासकोंमें कोन 

भे दद हि एवम्‌, सततयुक्ताः, ये, भक्ताः, त्वाम्‌, पर्युपासते, 

आ लो ये,च, अपि, अक्षरम्‌ , अव्यक्तम्‌ ,तेषाम्‌ , के, योगवित्तमाः ॥१॥ 
इस प्रकार भगवानके वचर्नोको सुनकर अजुंन बोला हे मनमोहन- 


ये तजो च्च = और 
अनन्यप्रेमी |= गे 
भक्ताः = { य मत 
भक्तजन | अविनाशी 
सचिदानन्दधन 


इस पूर्वोक्त ।अक्षरम्‌ 

र निराकारको 
अव्यक्तम्‌ =।चराकार 

निरन्तर आप- |. `_ 

सततयुक्ताः जि न CEE oe हैं) 
र गा Bb | प्रकारके भक्तों में 

उ | परमेश्वरको| योग- { जति उत्तम 

_ | अतिश्रेष्ठमाव- वित्तमा; योगवेत्ता ` 
पर्युपासते = { र के 


एवम्‌ 
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तथया 


श्रीभगवानुवाच 
भगवानकैंसयण सय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
रूपकी उपासना प्रृद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 


करनेवाले की 
अष्ठताका कथन मयि, आवेशय, मनः, ये, माम्‌, नित्ययुक्ताः, उपासते, 
श्रद्धया, परया, उपेताः, ते, मे, युक्ततमाः, मताः ॥२॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोरे हे अजुंन- 
मयि न्मेरेमे | उपेताः = युक्त इए 
सनः मनको | _ [सुश सगुणरूप 
।मास्‌ =| परमेश्वरको 
आवेश्य =एकाग्रकरके | ` (परमेश्वर 
(निरन्तर मेरे | उपासते =भजते हैं 


नित्ययुक्ताः =} भजन घ्यानमें | ते ऱ््वे 

FS ळगे इए# मे =मेरेको दु 

ये = जो भक्तजन , _[योगियेमें भी 

प्रया --अतिशय श्रेष्ठ | जक्ततमा, हि उत्तम योगी 

श्रद्ठया 5श्रद्धांसे |मताः =मान्य हैं- 

अर्थात्‌ उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूं । 

निरकारमबके ये त्वक्षरमानि्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते । 
खरूपका कथन 


और उसकी सर्वेत्रगमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌॥ ३॥ 
उपासना से संनियस्येन्द्रियग्रामं सवेत्र समबुद्धयः । 
मगवत्‌-प्रा्ति । . . ~ 

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वेभूताहिते रताः ॥ ४॥ 


# अर्यात्‌ गीता अध्याय ११ शोक ५५ में लिखे हुए प्रकारसे निरन्तर 
मेरेम लगे हुए । 
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ये, तु, अक्षरम्‌, अनिर्देश्यम्‌, अव्यक्तम्‌, पर्युपासते, 
सर्वत्रगम्‌, अचिन्त्यम्‌ , च, कूटस्थम्‌ , अचलम्‌ , भुवम्‌ ॥३॥ 
संनियम्य, इन्दरियग्रामम्‌, सर्वत्र, समबुद्धयः, 

ते, प्राप्नुवन्ति, माम्‌, एव, सर्वभूतहिते, रताः ॥9॥ 


स्ट और 


तु [अविनाशी 
ये जो पुरुष [|अक्ष्रम्‌ -|सचिदानन्दन 
Ca न्द्रियोंके ब्रह्मको 
eS | पद निरन्तर एकी- 
ग्रामम्‌ . समुदायको ह मत 93 
संनियम्य =| पडगासत > करते इर 
उपा 
अचिन्त्यम्‌ मन बुद्धिसे परे ते 3 - 


सवेत्रगस्‌ =सबव्यापी सबेभूत- | संपूर्ण भूतोंके 


अनिर्देश्यम = अकथनीय हिते रताः । हितमे रत हुए 
छ “= { खरूप ` (और) 
च्‌ = और सवत्र -सबमें 

सदा एकरस , _|समानभाववाले 
झुटम्‌ { रहनेवाळे. | = (मी) 
श्रवम्‌ अनित्य माम्‌ =मेरेको 
अचरम्‌ = अचल | एव ज 


अव्यक्तम्‌ = निराकार ्राप्नुवन्ति= प्राप्त होते हैँ | 
निराकार को 


उपासना में क्ेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्कासक्कचेतसाम्‌ । 


कठिनता का 


कयन। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५॥ 
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SE २०२ 


केशाः) अधिंकतरः, तेषाम्‌, अव्यक्तासक्तचतसास्‌) 
अव्यक्ता, हि, गतिः, दुःखम्‌, देहवद्भिः, अवाप्यते ५ 


किन्तु- 
८ 5. लेश अर्थात्‌ 
र त हिरा लक 
य अधिकतरः= विशेष है 
कास | निराकार |! प्‌ (कि 
2 > ब्रह्मे देहवद्भिः = 
चेतसाम्‌ Fs ग मानिर्यासे 


स ७, अव्यक्ता =अब्यक्तविप्रयक 
चिकत गतिः =गति ह 
दुःखम्‌ > दुःखपूर्वक 
(साधनमें ) |अवाप्यते प्राप्त की जाती है- 
अर्थात्‌ जबतक शारीरमें अभिमान रहता है तबतक शुद्ध 
सचिदानन्दघन निराकार ब्रह्ममें स्थिति होनी कठिन है । 


अगबानके ये तु सवीणि काणि मयि संन्यस्य मत्पराः। 
| 
आना आनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥६॥ 


कथन । , तु, सर्वीणि, कमीणि, मयि, संन्यस्य, मत्पराः, 
अनन्येन, एव, योगेन, माम्‌ , ध्यायन्तः, उपासते ॥६॥ 


तु. आर सर्वाणि > संपूर्ण 
ये जो . कर्माणि =कमॉको 
५ _ [मेरे परायण ` |मयिः = मेरेमें 
CC-0. In PUNE Ua 80 दुप्टामंक्तात्तत.०॥€ सिन्यखा “6+अपणवरने 


अध्याय १२ ३११ 


माम = { मुझ सगुणरूप |योगेन = ध्यानयोगसे 
स्‌ परमेश्वरको 


एव =ही ध्यायन्तः - निरन्तर चिन्तन 
लठलीन' { (तैळ्धाराके [करते इए 
सदश) अनन्य ' उपासते = भजते हे% 


अपने भक्तोंका तेषामहं ससुडःत्ता ` सृत्युसंसारसागरात्‌। 


शीघ्र उद्धार 


करनेके छबि भवामि नचिरात्पार्थ मथ्यावेरितचेतसाम्‌ | 
भगवान की तेपाम्‌, अहम्‌, समुद्रतो, मृत्युसंसारसांगरात्‌, 


प्रतिक्षा! भवामि, नचिरात्‌, पार्थ, मयि, आवेशितचेतसाम्‌ ॥७॥ 
पार्थं =हेअर्णुन [नचिरात्‌ "शीघ्र दी 
BEC प मृत्युसंसार- _ भित्युरूप 
माय ९ सित्तको सागरात (संसारसमुद्से. 
त= नेशे रौ {ण 
साम्‌ प्रेमी भक्तोंका च | 
अहम्‌ =मैं भवामि =दोता हूं 


ध्यानसे सय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय । 
"` निवसिष्यासि मय्येव अत ऊध्वं न संशयः ॥ ` 
मयि, एव, मनः, आधत्ख, मयि, बुद्विम्‌+ निवेशय, 
निवसिष्यसि, मयि, एव, अतः, ऊर्ध्वम्‌, न, संशयः ॥८॥ 


इसलिये हे अर्जुन तू 
मयि > मेरेमें [मनः नमनको 
% इस छोकका विशेष भाव जाननके लिये गाता अध्याय ११ शोक 


५५ देखना चाहिये । 
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आधत्ख =ळ्गा (और) |मयि ब्र मेम 
= मेरेमें एच न्न्ही 
मयि हि 'निवसिष्यसि निवास करेगा 
एन्‌ | अर्थात्‌ मेरेको 
जुद्ध 5 | ही प्राप्त होगा 
(अत्र) - २इसमें(कुछभी) 
सशयः संशय 


अतः =इसके | 
ऊध्वेम्‌ . =उपरान्त (तूं) 
अम्यासयोग्ते अथ चित्तं समाघातु न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 


मगवत-प्राप्ति । हन Re 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छ्ञाप्ठुं धनंजय ॥ 
. अथ, चित्तम्‌, समाधातुम्‌, न, शक्तोषि, मयि, स्थिरम्‌ , 
अम्यासयोगेन, ततः, माम्‌, इच्छ, आप्तुम्‌, धनंजय ॥९॥ 


न नहा हे 


और- 
अथ =यदि (त्‌) . |ततः स्तो 
चित्तम्‌ =मनको धनंजय हे अर्जुन 
सयि =मेरेमें मन पाला 
खरम्‌ = अचळ योगेन |योगके द्वारा 


i माम्‌ =मेरेको 

समाधातुम्‌ = 

लुभ्‌ करनेके लिये ।आप्तुम्‌ = प्राप्त होनेके लिये 
न शक्नोषि = समर्थ नहीं है ।इच्छ -इच्छा कर 
memo नि नि 

कै भगवानूके नाम और युणोंका श्रवण, की तन, मनन तथा श्रासके द्वारा 

जप और भगवत-प्राप्िविषयक शासत्रॉका पठनपाठन इत्यादिक चेष्टायें 
CC-0. In ?५ सि कामपि के3 ति ० गराउ) करुस स. शश्मासःह0ो eGangotr 


अध्याय १२ ३१३ 


अगबान्के लिये अभ्यासेऽप्यसमथोंऽसि मत्कर्मपरमो भव । 

कमे करनेसे सदर्थभपि कमोणि कुवैन्सिडिमवाप्स्यसि ॥ 

प अम्यासे, अपि, असमर्थः, असि, मत्कर्मपरमः, भव, 
मदर्थम्‌, अपि, कर्माणि, कुर्वन्‌ , सिद्धिम्‌, अवाप्स्यसि ॥ १०॥ 


और यदि तू- ) 
२ [उपर कहे भव = हो (इस प्रकार 
अ = अभ्यासमें | मदर्थम्‌ = मेरे अर्थ 
अपि _ "भी | कम्‌ कर्माणि = कमको 
असमर्थः = असमर्थ |कुवेन्‌ करता हुआ 
असि = | पि भी 
(तहि) ततो ८५१८ मेरी प्राप्तिरूप 


च 


मत्कर्म- _ किवल मेरे लिये कर्म UE हु | सिद्धिको (ही) 
ब परमः  [करनेकेहीपरायण*| अवाप्स्यसि = प्रा होगा 
सबै कमोंके फल अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्ठ मयोगमाश्रितः । 
त्यागसे भगवतः सव्रैकमफललत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌॥ १ १॥ 


प्राप्ति । . 
अथ, एतत्‌, अपि, अशक्तः, असि, कर्तुम , मद्योगम्‌ , आश्रितः, 
सर्वकर्मफलत्यागम्‌, ततः, कुरु, यतात्मवान्‌ ॥११॥ 

ओर- 2 


अथ =्यदि अपि त्मी 
एतत्‌ =इ्सको | कतुम्‌ =करनेके लिये 


Ns Se स्स्स 
# स्वार्थको त्यागकर तथा परमेश्वरको दी परम आश्रय आर परम गति 


समझकर निष्काम प्रेमभावसे सती-शिरोमणि पतिन्रता खोकी भांति मन, 
बाणी और शरीरदवारा परमेश्ररके ही लिये यश, दान और तपादि संपूर्ण 


व्य कर्मों के करनेका नाम ४ मगवत्-भ्ै कर्म करनेके परायण होना? है। 
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जक = क आश्रितः =शरण इआ 
असि = न 
ब कमाँके 
त त्यो, सबेकमे- _ ता मेरे 
यतात्म-= जिते इर  |फलत्यागम्‌ [दिये ताग 
वान्‌ _ (मनवाला (ओर) ॥ ; 
मद्योगम्‌ मेरी प्राप्तिरूपयोगके| कुरु = कर्‌ 


सबेक्म-फल श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाञ्ज्ञानाड्यानं विशिष्यते । 
त्य गर्क . 2, त लत = च्छ ~ 
अकामा घ्यानात्कसफळत्यागरत्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌॥ 
श्रेयः, हि, ज्ञानम्‌, अभ्यासात्‌ , ज्ञानात्‌, ध्यानम्‌ , विशिष्यते, 
ध्यानात्‌, कमफळत्यागः, त्यागात्‌ , शान्तिः १ अनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
हि जू क्योंकि ध्यानात्‌ =ध्यानसे भी 
(ममको न जान- (सब कर्मोके 
कर किये इए) |कमेफल- _ ।फलका मेरे 
अभ्यासात्‌ = अभ्यासे त्यागः [लिये त्याग 
ज्ञानम्‌ = परोकषज्ञानः (करना 
श्यः . >श्रेष्ठह (और) | (विशिष्यते) - श्रेष्ठ है (और) 
ज्ञानात्‌ = परोक्षज्ञानसे त्यागात्‌ =त्यागसे 
ध्यानम्‌ त परमेश्‍वरके अनन्तरम्‌ =तत्क्रालही | 
निति स्वख्पकाध्यान| |. परम शान्ति 
ष्यते = श्रेष्ठ है (तथा) | शान्तः = वििष्यते =है तथा) शान्ति = (ह है 
# गीता अध्याय ९ इलोक २७ में इसका विस्तार देखना चाहिये। 
गी इननेसे और शाज पठन करनेसे परमेश्व 
शान होता दै उप्तीका नाम परोक्षक्षान है । 
{केवल भगवत्‌-अ्थ कर्म करनेवाले पुरुषका भो 
न ७ उर्पका भगवतम प्रेम और अद्धा 
ee ख भी बना रहता दै इसलिये 'घ्यानसे कर्मफलका 
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रके खरूपका जो अनुमान 


अध्याय १२ ३१५ 


सब भूतोमेदेप अद्वेष्टा सवभतानां मंत्रः करुण एव च | 


भावसे -रहित निसमो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमां ॥ १ ३॥ 
ओर॒मेत्री आई द्वेष्टा, सर्वभूतानाम्‌, मैत्रः, करुणः, एव, च, 
गुणेसियुक्तमिय निः निरहंकार , समदुःखसुखः, क्षमी ॥१२॥ 
भक्तके लक्षण। इस प्रकार झान्तिको प्राप्त हुआ जो पुरुष- 
ब सूतोंमें नै 

सुभा भः - द्विषमावसे निसः =ममतासेरहित(एव) 

अद्र्ष्टा न रहित (एवं) |निरहकारः= अहंकारसे रहित 
[सित समदुःख-_ सुखदुः खोकी 


सूम! “सबका प्रेमी |सुखः [प्राप्तिमेसम(ओऔर) 
न्‌ = और ॒ क्षमावान्‌हैअर्थात्‌ 
, _ | हेतुरहित या र अपराध करने- 
कर जे | दयाळु हवै . | क कने भी अभय 
(तथा) | देनेवाळा है 


[ » ] संतुष्ट सतत योगी यतात्मा टृढानश्चयः । 
मय्यापतमनाबुष्धयां मङ्कक्तः स मं प्रयः ॥१४॥ 


संतुष्ट, सततम्‌, योगी, यतात्मा टृटनिश्चयः, 


मयि, अर्पितमनोबुद्धिः, यः, मद्भक्तः, सः) में प्रियः ॥१४॥ 
तथा- 


0 म (छाम हानिमें 
र | तुः तुष्ट है (तथा) 
जेली = च्यानयोगमें | तन औरेइनिय 
Rl | यतात्मा -+ सहित शरीरको 
सततम्‌ = निरन्तर वशमें किये इए 


% एव शब्द यहां सब गुणोंका समुचय करनेके लिये समझना चा।इय। 
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,_ मेरेमें दृढ |आर्पित- [अपण किये हुए 
दृढनिश्चय: | निश्चयवाला है | मनोबुद्धि! [मन बुद्विवाळा 


oa मद्धक्तः = मेरा भक्त 
कलन मे =मेरेको 
मयि =मेरेमे |प्रियः =ग्निय है 


इषादि बिकारों- यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः | 
से रहित और. 6 6७ NC ७ ०० ॥ 

सबको अभ्य हेषामषअयोठ्ेगेमुक्को यःस च मे प्रियः ॥१५॥ 
देनेवाढे प्रिय यस्मात्‌, न, उद्दिजते, लोकः, छोकात्‌ , न, उद्विजते, च, यः, 
भक्तके छक्षण। ह्घामर्धभयोद्वेगै;, मुक्तः, यः, सः, च, मे, प्रियः ॥१०॥ 


तथा- 


यसात =जिससे च त्तथा 

रोकः =कोईभी जीव यः =जो 

न उद्वेगको प्राप्त | [हि „ञे 

उाहजते नहीं होता है असष = अमघऋ# 

च्‌ =और | भय. = भय (ओर) 
युक्तः =रहित है 


न [ उद्गेगको प्राप्त मे समेरैको 
उद्दिजते । नहीं होता है |प्रियः -प्रिय है 


मा सदि अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथ; । 
[स 


सबैत्यागी प्रिय सवारम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः ॥ १६॥ 
मक्तक लक्षण | 


YP oT पाडा 
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I 


अनपेक्षः, झुचि उदासीनः, गतव्यथः, 
सवीरम्मपरित्यागी, यः, मद्भक्तः, सः, मे, प्रियः ॥१६॥ 
और- 
यः =जो पुरुष उदा- { पक्षपातसे रहित 
आकाङ्कासे सीनः (ओर) 

3022 = { रहित (तथा) _ ,_ (दुःखोंसे छटा 
बात तोती SE { हुआ है 

दान! । शुद्ध (और) सः =बह 


चतुर है अर्थात्‌ | सर्वारम्भ _ [ सर्व आरम्मों- 
| जिस कामके लिये |परित्यागी । का त्यागी 
ll था उसको ।सद्भक; =मेरा भक्त 
पूरा कर चुका है. से =मेरेको 
(एवं) प्रियः =प्रिय है 

इपेशोकादे यो न हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्काति । 
नष रहत जभशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥१७॥ 
गचष्क्ामा प्रय 
भक्तकेलक्षण। यः, न, हृष्यति, न, द्वेष्टि, न, शोचति, न, काङ्गति, 

शुभाशुभपरित्यागी, भक्तिमान्‌, यः, सः, मे, प्रियः ॥ १७॥ 


और- 
न तन(कमी) [द्वेष्टि =द्वेष करता है 
हृष्यति च्हर्षितहोताहे न सन 


MMe: त छ त स 0027. 
# गीता अ० १३ शोक ७ को टिप्पणामें इसका विस्तार देखना चाहिये। 
त अर्थात्‌ मन, वाणी और शरीरद्वारा प्रारब्धसे होनेवाले संपूर्ण 
स्वाभाविक कमोर्मे कतांपनके भभिमानका त्यागी । 
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शोचति =शोचकरताहै _. शिमऔरअद्युभ 
पय =) संपूर्ण कर्मोके 
न ऱ्न पारत्यागा | एळकात्यागी हे 
~ _ (कामना करता स न््वह 
काडक्षात न है br भक्तिमान्‌ =भक्तियुक्त पुरुष 
~ (है (तथा) |. + 
मे = मेरेको 
$ ऱ्जो |प्रियय प्रिय है 
(कस च ~~ ८५ 
शत्रु ।मत्रादम सस; शत्रा च [सत्र च तथा मानापमानयाः | 


समभाव वाले ८. > ~ AO 
खिरबुद्धि प्रिय शाताष्णसुखदढुश्स्षु समः सङ्गाववाजत; ॥१८॥ 


अक्तकेलक्षण। सुम:, शत्रो, च, मित्रे, च, तथा, मानापमानयोः, 


शीतोष्णसुखदुःखेषु, समः, सङ्गविवजितः ॥१८॥ 


और जो पुरुष- 
शत्रौ "शत्रू शीतोष्ण- [सदौ गर्मी और 
मित्रे =भित्रमें सुख- संघुखदुःखादिक 
च्च = ओर दुःखेषु हद 
,_ मान सम) =स 

मानापमानयोः = { न 2 

अपमानमं|च्‌ = और (सब संसारमे) 
समः =समददै सङ्ग _ { आसक्तिसे 
तथा ज्तथा , [विवजितः । रहित है 


[ „  ठुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्मे प्रियो नर; ॥१९॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिः, मौनी, संतुष्टः, येन, केनचित्‌, 
अनिकेतः, स्थिरमतिः, भक्तिमान्‌, मे, प्रियः, नरः ॥१९॥ 
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तथा जो- 

(निन्दा स्तुति-संतुष्टः' =सदा हीसंतुष्ट है 
तुल्य- त । को समान (ओर) 
निन्दास्तुतिः |समझनेवाला | __ _रह्नेकेस्थानमें 

U बर) आनकत* त 

> =| म छ |(स्‌ः) स्व 

मोनी (हे (एब) . | स्थिरमतिः = स्थिर बुद्धिवाला 
क [ जेस किस |भक्तिमान्‌ =भक्तिमान्‌ 

यन क्‌ र प्रकारसे भी नरः - पुरुष 
केनचित्‌ [RR जि मे = मेरेको 

निर्वाह होनेमें प्रियः = प्रिय है 


उपरोक्त युणोंका ये तु घर्म्यांमृतमिद्‌ं यथोक्तं पर्युपासते | 


सेवन करनेवाले काम 
भक्तोंकी महिमा शदे धाना सत्परमा भक्कास्त५तीव मंप्रयाः ॥२०॥ 
ये, तु, धर्म्यामृतम्‌, इद्म्‌, यथा, उक्तम्‌, पर्युपासते, 
श्रद्धाना:, मत्परमाः, भक्ताः, ते, अतीव, मे, प्रियाः ॥२०॥ 
तु = ओर | रि { श्रद्धायुक्त | 
ने लो श्रदधानाः = | पुरुष 
मेरे परायण |इदस्‌ =इस 
मत्परमाः = { 
इरा |यथाउक्तम्‌ ऊपर कहे इए 
ॐ अर्थात्‌ इश्वरके स्वरूपका निरन्तर मनन करनेवाला दै । 
' अर्थात्‌ मरेको परम भारय और परम गति एवे सबका आत्मरूप 
और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेमसे मेरी प्राप्तिके लिये 
तत्पर हुए । प 
{वेद शाज महात्मा और युरुजनॉंके तथा परमेइवरके वचनोमें 
प्रत्यक्षके सदृश विश्वासका नाम अद्धा दै। 


\ 
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प |भक्ताः =भक्त 
धर्म्यामृतम्‌ = | धममय  |भक्ता 


TE 4 
पयुपासते -|सेवन करते हे अतीव =अतिशय 
ते ले |प्रियाः =प्रिय है 


3» तत्सदिति श्रीमद्भगत्रद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 
द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


७ ७. श्य्‌ ७ 
कथय छयाइशा5ध्याय: 
प्रधानविषय--१ से १८ तक ज्ञानसद्दित क्षेत्रक्षेत्रशका विषय । 
(१९-३४) शानसहित प्रकृति-पुरुषका विषय । | 
, श्रीभगवानुवाच 
ES रीरं ~ [oS A 
क्षेत्र ौरकषेत्र दद शारीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
के स्वरूप का ~ 
कथन।  ऐतद्यो वेत्ति त माहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥१॥ 
' इदम्‌, शरीरम्‌, कोन्तेय, क्षेत्रम्‌, इति, अभिधीयते, 
एतत्‌, यः, वेत्ति, तम्‌, प्रा, क्षेत्रज्ञः, इति, तद्विद्‌: ॥१॥ 


उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोळे- 
कौन्तेय हे अर्जुन | शरीरम्‌ =शरीर 
इद्म्‌ =यह क्षेत्र है % 


TTT SS UTE ess 

# जैसे खेतमें बोये हुए बीजोंका उनके अनुरूप फळ समयपर, प्रकट 

होता है वेसे हो इसमें बोये हुए कमोके संस्काररूप बीजोका फल समयपर 
प्रकट होता हे इसलिये इसका नाम क्षेत्र ऐसा कद्दा दै । 
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इति =एऐसे | ज्ञः =क्र 
अभिधीयते = का जाता है इति = स 

( ओर ) 
एतत्‌ =इसको [उनके तत्त्वको 
यः =्जो तद्विद्‌ः त 
वेत्ति =जानता है ज्ञानीजन 
तस्‌ =उसको प्राहुः कहते हैं 


जीवात्मा ओर क्षेत्रज्ञं चापि मां विदि सर्वेक्षेत्रेषु भारत । 

परमात्मा ' की ~ प्र ० ७ ७ ५ 

एकता का तोत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥ ` 

निरूपण । क्षेत्रज्ञम्‌, च, अपि, माम्‌, विद्वि, सर्वक्षेत्रेषु, भारत, 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो:, ज्ञानम्‌, यत्‌, तत्‌, ज्ञानम्‌ , मतम्‌) मम |२॥| 


च्‌ =और 2. क्षेत्र क्षेत्रज्ञका 
भारत =हे अर्जुन (त्‌) यो - ता 

क्षेत्रे = सब क्षेत्रेमि ्रज्ञयोः प्रकृतिका 
सवेक्षेत्रपु = तव येत हर (और पुरुषका 
त्राम्‌ न शी ॐ यता टी) 

5 स्‌ { जावात्मा ज्ञानम्‌ =तत्तसे जाननाहे| 
आप सभी तत्‌ =वहृ 
माम्‌ =मेरेको ही ज्ञानम्‌ ज्ञान है 
बिद्धि = जान % (इति) ऐसा 

मम. = मेरा 


(और) मतम्‌ =मत है 


mm ee 0600७. AS DY OD न नल लोन 
* गीता अध्याय १५ शोक ७ और उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये । 
† गीता अध्याय १३ इलोक ३ आर उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये। 


२१ 
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~ 
जीवात्मा और क्षेत्र 
परमात्मा ' को 
एकता का 


निरूपण । क्षेत्रज्ञम्‌, च, अपि, माम 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो:, ज्ञानम्‌, यत्‌, ततर ३, 


चच = और त्र क्षेत्रज्ञका 


भारत =हे अर्जुन (त्‌) ब धात्‌ विकारी 
क्षेत्रेष - सब तर में * | खूहित प्रकृतिका 
सवक्षेत्रपु = संब! क (और पुरुषका 
क्षेत्रज्ञम्‌ अ अथ यत्‌ जो 
जीवात्मा | ज्ञानम्‌ > तत्तसेशाननाहै | 
आपि सभी तत्‌ वह 
माम्‌ =मेरेको ही ज्ञानम्‌ =ज्ञान है 
विद्धि =जान % (इति) = ऐसा 
मम. मेरा 


(और) मतम्‌ >मत है 


Oss SSI न न क्सी ह स न 8 
* गीता अध्याय १५ शोक ७ और उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये । 
गीता अध्याय १३ इलोक ३ आर उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये । 


२ 
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विकारसहित तक्क्षेत्रे यच्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
बेत्रओरअमाव- स्‌ च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रृण ॥३॥ 


र म तत्‌, क्षेत्रम्‌, हि १ च, याद्क, च; अहित i) 
ये भगवानुकी स) च यः, यभावः, ह प । णु ॥ ३॥ 
आशा । 
यत्‌ =जो है चच ऱ्ऱ्भी 
गोची बीर है यु हि 7”) 
चच र --तथा यत्प्रभावः प { तु 
रि [ जिन विकारों- 
छकार = | चालाह तत्‌ वह सब 
कक घोर समासेन -संक्षेपसे 
यतः =जिसकारणसे मे भरसे 
यत्‌ =्जो हुआ है श्रृणु >छुन 


चेत्र गेरचेतरश- ऋषिभिवह॒धा गीतं छन्दोभिविविधेः थक्‌ । 
2 ब्रह्मसूर च ~ द्विवि ~ 
क द त्रपदैश्रैव हेतुमद्विर्विनिश्चिते; ॥४॥ 
i र ऋषिभिः) बहुधा, गीतम्‌, ह विविधैः, एथक्‌, 
रह्मसूत्रपदेः, च, .एव, हेतुमद्भिः, विनिश्चितैः || ४। 
प्रमाण । यह क्षेत्र और क्षेत्ज्ञका तरव- aN 
ऋषिभि!= ऋषियोंद्वारा (च ) = और 
बहुधा _ प्रकारसे कहा | विविधेः = नाना प्रकारके 
oS क है अर्थात्‌ र छन्दोमिःऱ वेद मन्त्रोसे 
ग्या क्य गप 
स ०0०७ क 
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( गीतम्‌) =कहा गया है [हेतुमद्भिः = युक्तियुक्त 


चच =तथा न्रपरै = ब्रह्मसूत्रके 
व [अच्छ प्रकार | ििजपद्‌ः= { पदोंद्वारा 
विनिश्चितः = निश्चय किये एव भौ 

(इए (वैसे ही कहा गया है) 


हेत्रकेसरूप- सह[भूतान्यहंकारो बुडिरिव्यक्तमेव च । 
का कथन । 
इन्द्रयाण दशक च पञ्च चॉन्द्रयगाचराः.॥५॥ 


महाभूतानि, अहंकारः, बुद्धिः, अव्यक्तम्‌, एव, च, 
इन्द्रियाणि, दरा, एकम्‌ , च, पञ्च, च, इन्द्रियगः चराः ॥५॥ 
ओर हे अजुन वही सैं तेरे लिये कहता हूँ कि- | 
ह _ (पांच ष्च्‌ त्तथा 
हाभूतानि = { पा वा. अटल 
अहंकारः अहंकार  |इन्द्रियाणि=इन्द्ियां{ः 
बुद्धिः बुद्धि एकम्‌ =एक मन 


च्‌ = और च =और 
मि पञ्च =पांच 
ड _|अथ (इन्द्रियोंके 
अव्यक्तम्‌ शय्या इन्द्रियः _|विषय अर्थात्‌ 
माया गोचराः bod 
एव रु रस और गन्ध 


षके विकारों- इच्छा दवेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । 
"न एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम्‌ ॥६॥ 


ॐ अथीत्‌ आकाश, वायु, अग्नि, जल और एथिवोका सूष्ष्मभाव । 


† अर्थोत्‌ त्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण एवं वाक्‌, इस्त,'पाद; 
उपस्थ और गुदा । | 
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इच्छा, द्वेषः, सुखम्‌, दुःखम्‌, संघातः, चेतना, धृतिः, 
एतत्‌, क्षेत्रम्‌, समासेन, सविकारम्‌, उदाहृतम्‌ ॥६॥ 


तथा- 
इच्छा = च्छा |च्तिः = घृति] 
द्वेषः =द्वेष | ( इस प्रकार ) 
सुखम्‌ >छुख त = 
दुःखम्‌ =दुःख (ओर) क्षत्रम्‌ न्क्षत्र 


० _ स्थूलदेहका _% _ ( विकारोंके 
साप क | पिण्ड (एवं) | ताविकारमू- । सहित] 
चेतना =चेतनता# समासेन = संक्षेपसे 

(ओर) उदांहृतम्‌ = कहा गया 
शानकेसाधनॉमे अमानिलमद्म्भित्वमहिंसा क्षान्तिराजेवस्‌ । 
मोनित्वा दि ७० NW १ ~ 

“मनिला आचार्योपासनं शौचं स्थैयेमात्मविनिग्रहः ॥०॥ 

अमानित्वम्‌, अदम्भित्वम्‌ , अहिंसा, क्षान्तिः, आर्जवम्‌, 

आचार्योपासनम्‌, शौचम्‌, स्थैयंम्‌, आत्मविनिग्रहः ॥७॥ 
और हे अजुन- 

सिहत le 

अभिमानका अहिंसा =| किसी प्रकार भी 

[अभाव . न सताना 


अदस्मित्वमूर्‌ { दम्भाचरण- (और) 


का अभाव |क्षान्तिः =क्षमामाव 


अमानित्वम्‌= 


# शरीर और अन्त:करणकी एक प्रकारकी चेतनशक्ति | 
† गीता अध्याय १८ इलोक ३३-३४-३५ भै देखना चाहिये । 


af पांचवें इलोकम्रें कहा डमा र क्षेत्रका खरूप समझना चाहिये 
ओर इस इलोकमे कहे इए इच्छादि क्षेत्रके विकार समझने चाहिये । - 
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(तथा) शौचम्‌ = { नार प 
आर्जवम्‌ 5 =, नाणी यम्‌ अनत 
सरळता स्थैर्यम्‌ = रा 
श्रद्धा भक्ति- ४ ओर इन्द्रि- 
आचार्यो- _ सहित गुरुकी विनि , =4यों सहित 
पासनम्‌ सेवा रहः |हारौरका निग्रह 


. शानके साधनों- इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च।. 


में अहंकार के व प्र 6 
अभावका और जन्समृत्युजराव्याधदु;खदाषानुद्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 
वैराग्यका कथन इन्द्रियार्थेषु, वैराग्यम्‌, अनहंकारः, एव, च, 
जन्ममृत्युजरान्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ ॥८॥ 
तथा i 
, _ (इसिळोकऔर (एबं) ` 
इन्द्र्याथेषु = lo 
संपूण भोगोंमें || मृत्यु स मृत्यु 


जरा =जरा (और ) 
वैराग्यम्‌ = | लादता व्याधि रोग आदिमें 
+ख़ = दुःख 
च्‌ = और दोष >दोषोंका 
अनहकारः सा { अहंकारका ||अनु- _ { बारम्बार 
एव भी अभाव |द्‌शेनमू । विचार करना 


# सत्यतापूबंक शुद्ध व्यवद्दारसे द्र्न्यकी और उसके अन्नसे आहारकी 
तथा यथायोग्य बतांवसे आचरणोंकी और जळ मृत्तिकादिसे शरीरकी 
शुद्धिको बाहरकी शुद्धि कहते हैं तथा राग-द्वेष और कपट आदि बिकारोंका 
नाश होकर भन्तःकरणका स्वच्छ हो जाना भीतरकी शुद्धि कही जाती है। 
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३२६ श्रीमद्भगवद्गीता 


शानके साषनॅमें असक्तिरनभिष्वडुः पुत्रदारणृहादिषु । 
र 2 नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 
चित्तकी समता- असक्तिः, अनभिष्वङ्गः, पुत्रदारगृहादिषु, 

का कथन। नित्यम्‌, च, समचित्तत्वम्‌, इष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥९॥॥ 


तथा- 
पुत्रदार _ { पुत्र री घर |च -्तथा 
गृहादिषु ।( ओरधनादिमे इष्टानिष्टोप- _ | प्रिय अप्रिय- 
सि. _ आसक्तिका |पत्तिषु (की प्राप्तिमें 
क | अभाव (ओर) नित्यम्‌ =सदा ही 


अनभिष्वङ्गः = ममताका न|_ ~ _ {चित्तका 
नो .._ समचित्तत्वघूर | तुम रहना- 


, अर्थात्‌ मनके अनुकूल तथा प्रतिकूलके प्राप्त होनेपर 
हषे शोकादि विकारोंका न॑ होना । 


ज्ञानके साधनोंमे मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी | 
अव्यभिचारिणी ह 


भक्तिका और विविक्केदेशसेवित्वमरातिजेनसंसादे ॥ १० ॥ 
एकान्तदेश के मयि, च, अनन्ययोगेन, भक्तिः, अव्यभिचारिणी, 
सेवनका कथन । विविक्तदेशसेवित्वम्‌, बा जनसंसदि | १०॥ 

अ 


मयि =सुञ्च परमेश्वरमें ।अव्यभि-। _ 
एकीमावसे चारिणी | नभन्पमिचारिणी 


योगिन -|सितिरूप ध्यान- |भक्तिः =भक्ति# 
(योगके दारा |च त्था 


= केवल ए+ स्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरको हो अपना खम माजते ठ अपना स्वामी मानते हुए 
स्वार्थ और अमिमानका त्यागकरके अद्धा और भावके सहित परम प्रेमसे 


भगवानका निरन्तर चिन्तन करना अव्यरि रिष 
७ ७-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit तारिफ भक्ति है, eGangotri 


अध्याय १३ ३२७ 


विविक्त- कात और , __ विषयासक्त 

देश = छुद्र देशमें जनससाद्‌ =| 

सेवित्वम्‌ (रहनेका खभाव समुदायमें 
(ओर) अरतिः =प्रेमका न होना 


 चानकेसापर्नोम अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानाथेदर्शनस्‌ । 


निदिध्यासनका ER र हद 

कथन और ज्ञान एंतज्ज्ञानासेति प्रोक्तमज्ञान यदताऽन्यथा ॥११॥ 
साधनों से र च २९ 

विपरीत गुणे अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्‌, तत्त्वज्ञानार्थदरांनम्‌ , 

अश्चान बताना। एतत्‌, ज्ञानम्‌ ,इति, प्रोक्तम्‌, अज्ञानम्‌, यत्‌, अतः,अन्यथा १ १ 


तथा- 
अध्यात्म- [अव्यात्म- [ज्ञानम्‌ =शान है [(और) 
ज्ञान- तत ज्ञानमें# नित्य । यत्‌ जो 


नित्यत्वम्‌ (स्थिति (और) अतः =इससे 
(तत््वज्ञानकेः अन्यथा =विपरीत है 


तच्व- ।_९ व्य 

5 _|अथेरूप (तत्‌) =वह 
रनम |परमामाको अज्ञानम्‌ रअज्ञान है { 
दशनम्‌ (सर्वत्र देखना इति ऐसे 


एतत्‌ =यह सब (तो) |प्रीक्तम्‌ कहा है 


+ जिस ज्ञानके द्वारा आत्मनस्तु और अनात्मवस्तु जानो जाय उस 
` शानका नाम अध्यात्मञ्चान है । 
+ इस अध्यायके झोक ७ से लेकर यहांतक जो साधन कहे हैं वे सब 
तत्वञ्चानकी प्राप्तिमे हेतु दोनेसे शान नामसे कहे गये हें । 
{ ऊपर कहे हुए शानके साधनोंसे विपरीत जो मान, दस्भ, हिंसा 
आदि हैं वे अशानकी दद्धिमे हेतु होनेसे अशान नामसे कहे गये हैं । 
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रस्ट श्रीमद्भगवद्गीता 
३ अरीन जञेयं यत्तत्रवच््यामे यज्ज्ञात्वाम्रतमश्जुते । 
खरूपका वणन अनादिमत्परं बह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 
करनेकी प्रतिज्ञा ~ द 24 
और उसके चेयम, यत्‌, तत्‌, प्रवक्ष्यामि, यत्‌, ज्ञात्वा, अमृतम्‌ ,अश्वुते, 
निर्गुणखरूपका अनादिमत्‌ ,परम्‌ ब्रह्म, न,सत्‌ ,तत्‌, न, असत्‌ , उच्यते ॥१२॥ 


बणैन । | और हे अज्ुन- 
यत्‌ =जो तत्‌ =वह 
ज्ञेयम्‌ =जाननेके योग्य है | अनादिमित्‌= आदिरहित 
(च) तथा | परम्‌ “परम 
यत्‌ =जिसको ब्रह्म =ब्रह्म 
ज्ञात्वा = जानकर (अकथनीय होने से) 
( मनुष्य ) न =्न 


अमृतम्‌ = परमानन्दको सत्‌ सत्‌ 
अश्नुते - प्राप्त होता है 
या आहद हि जा ताहओर) 
_ {अच्छी प्रकार कि 
प्रव नयामि से > उ टो 
प टु मि | कहूंगा त की =कहा जाता है 
मारे सर्वतःपाणिपादं तर रो 
विश्वरूप का सतत; ति उ र कषििरोधुखम्‌ | 
ह स तु मछ्ठांक सवेमावृत्य तिष्ठाति ॥१३॥ 
सवंतःपाणिपादम्‌, तत्‌, सर्वतो5क्षिशिरो मुखम्‌ ॥ 
सर्वतःश्रुतिमत्‌, झोके, सर्वम्‌, आवृत्य, तिष्ठति॥ १३॥ 
परन्तु- 2 र 
सर्वतः- _ | सब ओरसे = सिर और 


पाणिपादम्‌ । हाथ पैरवाला सुखवाला 


(एव तया 
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अध्याय १३ ३२९ 


सवेतः- _ { सब ओरसे |लोके =संसारमें 
श्रुतिमत्‌  ।श्रोत्रवाला |सवेम्‌ सबको 
(अस्ति) =है आवृत्य = व्याप्तकरके 


(यतः) क्योकि (वह) | तिष्ठति = स्थित है» 
परमेखरके सूर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवाजितम्‌ । 
“शग र असक्तं स्वेभ्च्चैव निर्गुणं गुणभोक्त्‌ च ॥१४॥ 


निर्युणस्वरूप की 
एकताका कथन। सर्वेन्द्रिययुणामासम्‌, सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ , 
असक्तम्‌, संगत , च, एव, निगुणम्‌, गुणमोक्तु, च॥१४॥ 


संपूर्ण इन्द्रियों- । निगुणम्‌ = युणोसे अतीत 
सबान्द्रय ॥ विषयोंको | pe (हुआ) 
युणाभासम्‌ |जाननेवाला है < विकी { भी ( अपनी 
वेन्द्र (परन्तु so |" र त 

न्द्रय- _ | सब इन्द्रि 
विवर्जितम्‌ | | रहित है | सबेभृत्‌ agi 
=्तथा ` = 

हा =आसक्तिरहित कि गुणमोक्त = { गुणोंको 

( और ) युणमाक्त = | भोगनेवाला है 


स्वांत्रूपसे बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
"त्मा को सृष्टुमत्वात्तदाविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत ॥१५॥ 


व्यापकता 
कथन | बहिः, अन्तः, च, भूतानाम्‌, अचरम्‌, चरम्‌, एव, च, 
सूक्ष्मत्वात्‌, तत्‌ , अविज्ञेयम्‌ , दूरस्थम्‌ , च, अन्तिके, च, तत्‌ || 
# आकाश जिस प्रकार वायु, अभि, जल भोर एथिवीका कारणरूप 
दोनेसे उनको व्याप्तकरके स्थित हे वैसे ही परमात्मा मी सबका कारणरूप 
होनेसे संपूण चराचर जगतको व्याप्तकरके स्थित दे । 
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३३० श्रीमद्भगवद्गीता 


तथा चह परमास्मा- 
_ {चराचर सत्र |तत्‌ =वह 
भूतानास्‌= 
बाहः | के सह्ष्मत्वात्‌ = सूक्ष्म होनेसे 
अन्तः =मातर परिपूर्ण है अविज्ञेयभ्‌ = अविज्ञेय है» 
चरम्‌ =चर अन्तिके =अति समीपमें[ 
अचरमू = अचररूप > | लङ ओर 
एव नमी(वद्दी) है दूरखम्‌ सदूरमे भी स्थित 
च जोर तत्‌ च्बहीह्?ै 


उत्पत्ति, पालन तिद तेष विसक्ररि रि 
न आवभक्त च भतषु वभक्कामव च स्थतस्‌ । 


करनेवाले परमे- भूतभते च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६॥ 

अरके संवब्यापी अविभक्तम्‌, च, भूतेषु, विभक्तम्‌, इव, च, स्थितम्‌ 

स्वरूपका कथन। र 
भूतमठू, च, तत्‌, ज्ञेयम्‌, ग्रसिष्णु, प्रभविष्णु, च ॥१६॥ 


च >और (वह) |च “भी 
विभागरहित एक+ भूतेषु = { चराचर संपूर्ण 
रूपसे आकारा- छः | भूतोंमें 


अविभक्तमू- के सदा विभक्तम्‌= 
पृथक पृथकके 
र 
परिपूर्ण हुआ |इव॒ =सइश ` 
+ चको निमोन खित हमा जठ दू कक स सयकी किरणोंमे स्थित हुआ जळ सुक्ष्म होनेस साधारण 
भनुष्योंके जाननेमें नहीं आता है वैसे ही स्वब्यापी परमात्मा भी स॒ 
होनेसे साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं आता है । र 
† बह परमात्मा स्त्र परिपूणे और सर्व 
का आत्मा होनेसे अत्न 
ह | होनेसे अत्यन्त 
= प श्रद्धारहित अज्ञानी पुरपोंके किये न जाननेके कारण बहुत दूर है 
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अध्याय १३. ३३१ 


खित { सित ( प्रतीत |च = ओर 
तम्‌ = होता है तथा ) [यते 
तत जव "संहार . 
हु = { जानने योग्य अ [करनेवाळा 
श्‌ _ । परमात्मा म 
विष्णुखूपसे च्‌ तथा 
भूतोंको धारण ब्रह्मारूपसे 
भूतभ ष्ण करने- ।प्रमविष्णु =|सबका उत्पन्न 
बाला करनेवाला है 


शानदार प्राप ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परसुच्यते । 
`” ~ ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ 


प्रकाश मय ज्योतिषाम्‌, अपि, तत्‌, ज्योतिः, तमसः, परम्‌, उच्यते 
खरूपका $थन। ज्ञानम्‌ , ज्ञेयम्‌ ज्ञानगम्यम्‌, हृदि, सवस्य, विष्ठितम्‌ ॥१७॥ 


और- 
त्‌ - वह ब्रह्म ( तथा स 
22 परमात्मा 
ज्योतिषाम्‌ = Bs ननम 
१ ज्योति (एवं) _ {जाननेके _ 
ख ड ae ॥ जप = { योग्य है (एवं) 


तत्त्वज्घानसे 


=अति परे ह 
उ र जाता है ज्ञानगम्यसू- { प्राप्तहोनेवाला 


+ जैसे महाकाश विभागरद्वित स्थित हुआ भी घड़ोंम पृथक्‌ पृथक्‌के | 
सदृश प्रतीत होता दे वसे दी परमात्मा सब भूतोर्मे पकरूपसे स्थित हुआ. 
भी पृथक्‌ पृथककी भांति प्रतीत होता दे । 

न गीता अध्याय १५ शोक १२ में देखना चाहिये । 
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३३२ । श्रीमद्वगवदीता 


( और ) इद = हृदयमें 
सवस्य “सबके विष्ठितम्‌ = स्थित है 
अ गलोर इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
जानने. से मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ 
भगवत्‌ प्राप्ति इति, क्षेत्रम्‌, तथा, ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, च, उक्तम्‌, समासतः, 
होनेका कथन। म्म एतत्‌, विज्ञाय, मद्भावाय, उपपद्यते ॥१८॥ 


So फू 4:0८ "वक 2 


| Eg हे अजुन- 
| र =इस प्रकार समासतः= संक्षेपसे 
सन उक्तम्‌ कह 
पा मच गा = ९१4 
ज्ञानम्‌ =ज्ञार्ना जक 
च -और विज्ञाय़ > तत्त्वसे जानकर 


ज्ञेयम्‌ = परमात्माका | भद्भावाय- मेरे खरूपको 
| | खरूप उपपद्यते - प्राप्त होता है 
|. अडतिपुरूकी प्रकृति पुरुषं चैव विड्यनादी उभावपि । 
|| ला विकारांश्च शुणांश्रैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥१९॥ 
नोर ठो प्रकृतिम्‌, पुरुषम्‌ , च, एव, विद्धि, अनादी, उभौ, अपि, 
उत्पत्ति कथन विकारान्‌, च, गुणान्‌, नि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥१९॥ 
` चच (प्रकृति अर्धात्‌ त्रि- |च -और | 
प्रकतिमूर | गुणम्यी मेरी माया । पुरुषमूर्‌ जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ 
` &छोक ५-६ में विकारसहित क्षेत्रका खा ५-६ में विकारसहित क्षेत्रका खरूप कहा ह्दे। 
डोक ७ से ११ तक शान अर्थात ज्ञानका साधन कद्दा है । 
छोक १२ से १७ तक शेयका खरूप 


कहा इ। 
00-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. कहा है । by eGangotri 
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उभौ =इन दोनोंको 


एव स्दी (त्‌) 
अनादी =अनादि 
बिद्धि =जान 
च्‌ >और 
विकारात - रागद्वेषादि 
बिकारात्‌= { बिकारोंको 
ठ्‌ >तथा ' 


त्रिगुणात्मक 
गुणान्‌ संपूर्ण पदार्थोको 
अपि भौ 
प्रकृति | प्रकृतिसे ही 
संभवान्‌ | = र 
व उत्पन्न हुए 
विद्धि = जान 


कार्य-करणकी कार्यकरणकतृत्वे हेठुः प्रकृतिरुच्यते | 


उत्पत्तिमे प्रकृति 


की ओर इ पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 
:खोंके भोगने- कार्यकरणकर्तृत्वे, हेतुः, प्रकृतिः, उच्यते, 


में पुरुष को पुरुषः, सुखदुःखानाम्‌ , मोक्तत्वे, हेतुः, उच्यते ॥२०॥ 
हेतुताका कथन! 
क्योंकि- 
_ [कार्य और |पुरुषः जीवात्मा 
कार्यकरण- _| 
6५ *करणके* _ |सुखदु $ 
कृत्व | उतपन्न करनेमें खानास्‌| इ क 
हेतुः ८23 हेतु हे गोक्ताप 
ग्रकृतिः प्रकृति हो थ्‌ मोगनेमे 
उच्यते -- कही जाती हे हतु’ जः हेतु 


(ओर) 


उच्यते =कहा जाता है 


RSS 
ॐ आकाश, वायु, आभ, जल आर पृथिवी तथा शब्द, स्पश, रूप, रस, 

गन्ध इनका नाम कार्य हे । बुद्धि, अहंकार भौर मन तथा आंत्र, त्वचा, 

रसना, नेत्र और प्राण एवं वाकू, इस्त, पाद, उपस्थ और युदा इन 


१३ का नाम करण हृ । 


~ 


(७-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


“३३४ श्रीमद्भगवद्गीता 


प्रहृतिक उह्से पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुज प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
उ जु कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 
कोनियों को पुरुषः, प्रकृतिस्थः, हि, मुडक्त, प्रकृतिजान्‌, गुणान्‌, 

। कारणम्‌, गुणसङ्गः, अस्य, सदसद्योनिजन्मसु ॥२ १॥ 


परन्तु- 
ल परकृतिम ( और इन) 
क स्थित इआ गुणसङ्ग; =गुणोंका सङ्ग 
FU Rd (एब) =ही 
पुरुषः > पुरुष 
प्रकृति: _ | प्रकृतिसे  ।अस्थ = इस जीवात्माके 
जान्‌ । उत्पन हुए सदसद्योनि- जि बुरी 
उदा व न्द जो 
3गात्र्‌ > सब पदार्थोको जन्म लेनेमें 


भुडक्ते -भोगताहै 'कारणम्‌ > कारण है| 
पुरुषके खरूप- उपद्रष्टानुमन्ता च भती भोक्ता महेश्वरः । 
का निरूपण। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ।२२॥ 
उपद्रष्टा, अनुमन्ता, च, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरः, 
परमात्मा, इति,च,भपि, उक्तः, देहे,अस्मिन्‌ , पुरुषः, परः|| २२॥ 
वास्तवमें तो यह- 
OP ।मडितिता नेरत 


# प्रकृति शब्दका अथ गीता अ० ७ छो ० १४ में क 
त्रियुणमयो माया समझना चाहिये । 


न सत्त्वयुणके सङ्गसे देवयोनिमें एवं रजोगुणके सङ्गसे मनुष्ययोनिमे 
भौर तमोशणके सङ्गसे पशुपक्षी आदि नीच योनियोंमें जन्म होता हद । 
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देहे = देहमें सबको धारण 
( खितः ) = स्थित हुआ | भर्ता =4 करनेवाला 
अपि भी 3 नेर कट. , 
रः =पर# SEES 
( 0 जया भोक्ता { मोक्ता (तथा) 
र खश, 
( कवळ ) श्वर! = भी मी 
साझ नेसे | दिसं तती चा 
उपद्रष्टा = { उप होनेसे महेश्वर 
SE च्‌ = और 
न्च र शुद्ध सचिदा- 
यथार्थ सम्मति परमात्मा =/ नन्दधन होनेसे 
अनुमन्ता =; देनेवाळा होने से परमात्मा 
(अनुमन्ता इति =एऐसा 
(खं) उक्त =कहा गया है 


वि पुरुषको य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह । 

प्ले जानने सर्वथा वतमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२१॥ 
यः, एवम्‌, वेत्ति, पुरुषम्‌, प्रकृतिम्‌, च, गुणैः, सह, 
सर्वथा, बर्तमानः, अपि, न, सः, भूयः, अभिजायते ॥२३॥ 


एवम्‌ इस प्रकार सह =सहित 


पुरुषम्‌ =पुरुषको प्रकृतिम्‌= प्रकृतिको 
च्‌ “और यः =जो मनुष्य 
गुणैः =गुणोके वेत्ति =तत्तसे जानता है| 
५११५ 7 आ AS मकल 


# अर्थात्‌ त्रिगुणमयी मायासे सर्वेथा अतीत । 
+ इृश्यमात्र संपूर्ण जगत्‌ मायाका काये होनेसे क्षणभंयुर,नाशवान्‌ /जड़ और 
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स्‌ः वह आ 
सवेथा =सत्र प्रकारसे न्मता है 
[मानः = अर्थात्‌ 
वतमानः = बर्तता हुआ < 
अपि समी अभिजायते =; पुनर्जन्मको 
भूयः =फिर नहीं प्राप्त 
न - नहीं होता है 


७. 


ध्यानपोग, शन ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | 


योग और कमे- RCS च ७७ CC 
बोगते मगबद अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 
माहिकाकथन। ध्यानेन, आत्मनि, पश्यन्ति, केचित्‌, आत्मानम्‌, आत्मना, 
अन्ये, सांख्येन, योगेन, कर्मयोगेन, च, अपरे ॥२४ ॥ 
हे अजुन उस परमपुरुष- 
आत्मानम्‌ = परमात्माको | ध्यानेन = ध्यानके द्वारा 
केचित्‌ ड | कितने ही आत्मनि = हृदयमें - 
स त प = देखते हैं (तथा) 
आत्मना = ढु अन्यं =अन्य (कितने ही 
क्य । क्ष्म बुद्धिसे |सांख्येन = ज्ञान ण 
अनित्य दे तथा जीवात्मा नित्य, बेन, खिर जर ठ इ तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, 


निर्विकार नौर अजिनी ए. 
नाशी एवं शुद्ध 
बोधस्वरूप सञ्चिदानन्दघन परमात्माका दो सनातन अंश है इस प्रकार 


समझकर संपू मायिक पदार्थोके सङ्गका सर्वथा त्यागकरकें परमपुरुष 
परमात्मा ही एकोभावसे नित्य स्थित रइनेका नाम उनको तरवस जानना है 
नि ' 
# जिसका वर्णन गीता अ० ६ में छोक ११ से 
विस्तारपूर्वक किया दै । हट क 


ती जिसका वर्णन गीता अ० २ भें 
निस्तारपूवेक किया दै । 4 be 
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योगेन ८ योगके द्वारा (देखते हैं) कर्गयोगेने Mort 
च =आर [योगके द्वारा» 
अपरे = अपर (कितने ही) |(पइ्यन्ति) = देखते हैं 


मान्पर्पो- अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रत्वान्येभ्य उपासते। 
क कथनानुसार 


उपासना करने- १5५ चातितरन्त्यव मझत्यु श्रातपरायणाः ॥२५॥ 
से मगवत-प्रा्ि अन्ये, तु, एवम्‌, अजानन्तः, श्रुत्वा, अन्येभ्यः, उपासते, | 


का कथन । 


ते, अपि, च, अतितरन्ति, एव, मृत्युम्‌ श्रुतिपरायणाः॥२५॥ 


> परन्तु _ उपासना करते 
तु [इनसे दूसरे | उपासते = 
(अर्थात्‌ जोमन्दच और 
is Fe पुरुष ते वे 
हूँ वे (खयम्‌) श्रुति _ घिननेके परायण 

एवम्‌ =इसप्रकार |परायणाः (हुए पुरुष 
अजानन्तः =न जानते इए अपि त्मी 

दूसरसि १ मृत्युरूप संसार- 


अन्येभ्यः -तखके जाननेः| 2३ ˆ [सागरक 
वाले पुरुषासे अतितरन्ति { निःसन्देह 
श्रवा =सएुनकरही [एव तर जाते हैं 


्ेत्रश्‍के यावत्सं जायते किचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 


संयोगस जगत्‌- ~ 
की उत्पत्तिका 
कथन । . 


क्षेत्रत्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥२६॥ 


न जिसका वर्णन गीता अ० २ इलोक ४० से अध्यायसमाप्तिपयन्त 
विस्तारपूर्वक किया है 

+ अर्थात्‌ उन पुरुषोंके कइनेके अनुसारं दी अद्धासद्दित तत्पर 
हुए साधन करते हं । ह. 


२२ 
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। यावत्‌, संजायते, किंचित्‌ , सत्तम्‌, स्थावरजङ्गमम्‌ , 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्‌, तत्‌, विद्वि, मरतर्षभ ॥२६॥ 


भरतषेम नहेअर्जुन |तत्‌ =उस संपूर्णको 
हिरत = सा (तू) डौ 
रि = भी 2 मे त्र 
खवर वधेः = त्रे 
स्थावरजङ्गमम्‌= { जङ्गम ` |सयोगात्‌ [सयोगसेही 
स॒त्त्वम्‌ = वस्तु (उत्पन्न हुई) 
संजायते =उत्पन होती है|बिद्धि =जान- 


अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुषके परस्परके सम्बन्धसे ही संपूर्ण 
जगतूकी स्थिति है, वास्तवमें तो संपूर्ण जगत्‌ नाशवान्‌ 
औरक्षणमङ्कुर होनेसे अनित्य है । 
_भविनाशी समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेइवरम्‌ | 
वड विनश्यत्खबिनश्यन्त यः पश्यति स पशयति। २७ 
खित देखने- समम्‌, सर्वेषु, भूतेषु, तिष्ठन्तम्‌, परमेखरम्‌ , 
बढेकी प्रशंसा। (नयत्यु, अविनस्यन्तम्‌, यः, पस्यति, सः, पश्यति ॥२७॥ 


इस प्रकार जानकर- 
यः =जो पुरुष | परमेश्वरम्‌ = परमेश्वरको 
बिनश्यत्मु --नछटोतेहुए समम्‌ =समभावसे 
८ सर्वेष =सब ति =स्थित 
_ | चराचर पशयति =देखता है 
भूतेषु भूमिं |सः =वही 


अविनव्यन्तप्र्‌ = नाशरहित |पश्यति =देखत 


| 
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परमेश्वरको समं पश्यन्हि सवेत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 


सत्र सममाव- न्‌ हिनरत्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌] २५ 
से स्थित देखने. समम्‌, पञ्यन्‌, हि, सर्वत्र, समवस्थितम्‌, ईश्वरम्‌, न, 
काफल! हिनस्ति, आत्मना, आत्मानम्‌, ततः, याति,पराम्‌,गतिम्‌।२८। 


हि =क्याँकि आत्मना =अपनेद्वारा 
(वह पुरुष) |आत्मानम्‌ =आपको 

सवत्र सममे न्‌ 3. [ नष्ट नहीं 
०. ( समभावसे |हिनस्ति करता है» 

समबाखतस्‌- । खित हुए |ततः = इससे (वह) 

इश्वरस्‌ -परमेश्चरको |पराम्‌ = परम 

समस्‌ =समान गतिम्‌ = गतिको 

पश्यन्‌ =देखताइआ |याति =प्रापत होता है 


~~ ९ 
आत्मा को प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सवशः । 


अक्तो देख्ने- यू! पश्याति तथात्मानमकतारं स पश्यति ॥२९॥ 
बाढेकी प्रशंसा । प्रकृत्या, एव, च, कर्माणि, क्रियमाणानि, सेशः, 
यः, पश्यति, तथा, आत्मानम्‌, अकर्तारम्‌, सः, पश्यति ॥२९॥ 


हि | =और क्रियमाणानि = किये इए 
$ =जोपुरुष |(पश्यति) =देखता है 
कर्माणि . २ संपूर्ण कर्मोको तथा =तथा 
सवेशः =सबप्रकारसे आत्मानस्‌ = आत्माको 
प्रकृत्या २प्रकतिसे |अकतारम्‌ अकता 
एव्‌ ऱ्द्दी पश्यति = देखता है 


# अर्थात शरीरका नाश दोनेसे अपने आत्माका नाश नहीं मानता है । 


न अर्थात्‌ इस बातको तरवस समझ लेता है कि प्रकृतिसे उत्पन्न हुए 
संपूर्ण गुण द्वी झुणोंमें बपेते हैं । 
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sew पण गा 


| परमात्मा गुणा- 


' नत न न शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोतिन लिप्यते ॥३१॥ 
` काहे औरन अनादित्वात्‌, निर्गुणत्वात्‌, परमात्मा, अयम्‌, अन्ययः 
डिपाय मान शरीरस्थः, अपि, कौन्तेय, न, करोति, न, लिप्यते ॥३ १ ॥ 


३४० श्रीमद्भगवद्गीता 


RS । 
स्‌ः. नब |पश्याति =देखता है 
संसारको य॒दा भतप्रथग्भावसे ति 

र यदा) भूत्य भावमेकखमनुपश्यति | 

सि र तत एव च पवस्तार ब्रह्म संपयते तदा ॥३०॥ 

परमात्मासे ही यदा, भूतपृथग्मावम्‌, एकस्थम्‌, अनुपश्यति, 

उत्पन इआ ततः, एव, च, विस्तारम्‌, ब्रह्म, संपद्यते, तदा ॥३०॥ . 


देखनेका फल । और यह पुरुष- 
' यदा -- जिस कालमें नः _ उस परमात्माके 
भूत- छ { भूतोंके न्यारे | त 
पृथग्भावम्‌ न्यारे भावको (त नही त्री 
(एकपरमात्माके विस्तारम्‌ = | Fo 
एकस्थम्‌ व च्या (पइ्यति) = देखता है 
आधार स्थित तदा -- उस काळमें 
अनुपस्यति =देखताहै [रह्म = 
च्‌ - तथा संपद्यते सप्राप्त होता 
नावेनाशी अनादित्वाश्षिगुणत्वात्परमात्मायमव्ययः | 


| होता 'रै ससकीन्तिय हे अर्जुन 


| बिषयका कन कन निगुणत्वातु- { उतत 
अनादत्वात्‌= | द | अयम्‌ ट (इ 
(ओर) अव्ययः -अबिनाशी ` 
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अध्याय १३ ३४१ 
"प्न 255 न रिती 
परमात्मा =परमात्मा न = 
{ शरीरमें करोति =करता है ( और ) 

हुआ 


शरीरस्थः न 
अपि स्स्मी _ | लिपायमान 
( वास्तबमें ) ढिप्यते = | होता है 


आ ७ ० पाले 
«० यथा सवगत सोक्ष्म्यादाकाशं नोपालिप्यते। 


दृष्टान्तसे आत्मा 


की निठेपताका रीवत्रावास्थता दह तथात्मा नापलिप्यते ॥३२॥ 
कथन । जथा, सवगतम्‌, सोक्ष्म्यात्‌, आकारम्‌, न, उपलिप्यते 
सवत्र, अवस्थित, देहे, तथा, आत्मा, न, उपलिप्यते | ३२॥ 
यथा जिस प्रकार |सर्वत्र = सर्वत्र 


सर्वगतम्‌ = { सवत्र व्याप्त | देहे -देहमें 
हुआ (भी) | अवस्थितः = स्थित हुआ (भी) 
आकाशम्‌ = आकाश आत्मा =आत्मा 


सौक्ष्म्यात्‌ = { सूक्ष्म होनेके ( गुणातीत 
कारण 'होनेके कारण 
RR { छिपायमान देहके गुणोंसे ) 
उपालिप्यते नहीं होता है| न लिपायमान 
तथा =वैसे ही उपलिप्यते । नहीं होता है 


बके इधन्तसे यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः 
्रकारा-स्वरूप 
रूप क्षेत्रे क्षेत्री तथा कृत्लं प्रकाशयति भारत ॥३३॥ 


आत्माके अकर्ता 
पनका कथन यथा, प्रकाशयति, एकः, कृतत्नम्‌, लोकम्‌, इमम्‌, रविः, 


क्त्रम्‌, क्षत्री) तथा, कृत्ल्नम्‌, प्रकाशयति, भारत ॥३३॥ 
भारत =हे अजन एकः =एक ही 
यथा =जिस प्रकार | =सूर्य 
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Se) 
इसस्‌ =इस क्षेत्री = एक हो आत्मा 
कृत्खम्‌ = संपूर्ण कृत्खम्‌ सवा 
लोकम्‌ =त्रह्माण्डको ह क्षत्रम्‌ स्क्षेत्रको र 
प्रकाशयति- प्रकाशितकरता _ [प्रकाशित 
तथा =उसौ प्रकार प्रकाशयति । करता है 

अर्थात्‌ नित्य बोधखरूप एक आत्माकी ही सत्तासे संपूण 
जडवग प्रकाशित होता है । 
न और बेर क्षेत्क्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचश्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोच्चे च ये विदुयीन्ति ते परम्‌ ॥३४॥ 
अक्क 
उपायको जानने कत्रक्षेत्रज्ञयोः) एवम्‌, अन्तरम्‌, ज्ञानचक्षुषा, 
काफर। मूतप्रकृतिमोक्षम्‌, च, ये, विदुः, यान्ति, ते, परम्‌ ॥२४॥ 


इ नस प्रकार [ये =जो पुरुष. 
नि | गन और ज्ञानचक्षुषा= ज्ञाननेत्रोंद्वारा 


हे ला 2 = वे महात्माजन 
(विकारसहित _ | परत्रह्म 

ये छुटने-| र. ¬= | परमात्माको 

मोक्षम के उपायको |यान्ति प्राप्त होते हैं 


उँ» तत्सदिति श्रीमङ्भगवद्गीतासूपनिषचछु ब्रह्मविद्यायां योग- 
शाखे श्रीकृष्णार्डुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो 
नाम त्रयोद्रोऽध्यायः ॥ १३॥ 


क क्षेत्रको जड, विकारी, क्षणिक और नाशवानू तथा क्षेत्रज्ञको नित्य, 
९-0. ॥ ?००।८ लेन बशब्रिकार शोऊ भति सीः जानता ही करके अव्केतनला दै । 


उँ” श्रीपरमात्मने नमः 
ञ्श ७ २०० 
अथ कतुदंशोऽध्कायः 
प्रधानविषय-१ से४तक शानकी महिमा और प्रकृति-पुरुषत जगत्‌की 
उत्पत्ति । ( ५-१८ ) सत्‌ , रज, तम तीनों ग्रुणोंका विषय | (१९-२७ ) 
भगवत्‌-प्राप्तिका उपाय और गुणातीत पुरुषके लक्षण । 
श्रीभगवानुवाच 
भति डक परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमस्‌ | 
परम शान “NK 
कथन करनेकी यज्ञात्वा सुनयः सर्वे परां सिडिमितो गताः ।१। 
प्रतिक्षा और परम्‌, भूयः, प्रवक्ष्यामि, ज्ञानानाम्‌, ज्ञानम्‌, उत्तमम्‌, 
उसका महिमा यत्‌ , ज्ञात्वा, सुनयः, सर्वे, पराम्‌ „ सिद्धिम्‌, इतः, गताः || १॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे हे अजुन- 
ज्ञानानाम्‌ =ज्ञानोमेंभी ज्ञात्वा “जानकर 
उत्तमम्‌ "अति उत्तम [सर्वे =सब 


परस्‌ =परम सुनयः = मुनिजन 
ज्ञानम्‌ = ज्ञानको ( मैं.) |इतः =इस संसारसे 
भूयः =फिर (भी) ( मुक्त होकर ) 


(तेरे लिय) |परास्‌ = परम 
प्रवक्ष्यामि = कहुंगा (कि) |सिद्धिस्‌ = सिद्विको 
यत्‌ =जिसको गताः = प्राप्त हो गये हैं 


[ » ] इदं ज्ञानस्ुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रल्ये न व्यथन्ति च ॥२॥ 
इदम्‌, ज्ञानम्‌, उपाश्रित्य, मम, साधर्म्यम्‌, आगताः, 
सग, अपि, न, उपजायन्ते, प्रलये, न, व्यथन्ति, च ॥२॥ 
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हे अजेन- 
इदम्‌ .=इस सर्गै =| डिके 
ज्ञानम्‌ =ज्ञानको |` (हिः) 
| Ee न = | भ मही 
ह उपजायन्ते (होते हैं 
उपाश्रित्य =| अर्थात धारण- | और 
१; र प्ररये २ प्रल्यकाळमें 
ग ` अपि. कभी 
साधम्येम्‌ <खरूपको न _ { व्याकुळ 
० आगताः प्राप्त इए पुरुष व्यथन्ति | { नहीं होते हैं- 
क्योकि उनकी दृष्टिमें मुझ वासुदेवसे भिन्न कोई वस्तु 


है ही नहीं । 
स मम योनिमहड़झ तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
सयोर सव- _ € ० [a 
भवॉकीज्लाति- सेवः सवभूतानां ततो भवति भारत॥३॥ 
का कथन। मम, योनि महत्‌ , ब्रह्म, तस्मिन्‌ , गमम्‌, दधामि, अहम्‌ १ 
समवः, सवभूतानाम्‌, ततः, भवति, भारत ॥ ३ || 
भारत =हे अजुन अहम्‌ मै. 
मम , - मेरी 2 अर तसिन्‌_ -उस योनिमें 
महत्‌ समर अथीत्‌ गभम्‌ = { चेतनरूप 


| बीजको 
अल: | त्रिगुणमयी माया दधामि =स्थापन करता हूं 
( संपूण भूतोंकी ) ततः ® Mo 
[i है अर्थात्‌ [के संयोगसे 
१ ` =/गर्भाधानका 


[सान है (और ) तता | - सब भूतोंकी 
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संभन्‌ः = उत्ति मवति नहोतीहै 
[ » ] सवयोनिषु कौन्तेय सूतेयः संभवान्ति याः । 
तासां ब्रम महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 
सर्वयोनिषु, कोन्तेय, मूर्तयः, संभवन्ति, याः, 
तासाम्‌, ब्रह्म, महत्‌, योनिः, अहम्‌, बीजप्रदः, पिता ॥४॥ 
तथा- 
कोन्तेय =हे अर्जुन महत्‌अह्म-त्रिगुणमयीमाया(तो) 


सर्वयोनिषु _ |(नानाप्रकारकी) गर्भको धारण 
नि योनियोंमे ।योनिः ले 
याः ङ द म माता है ( ओर ) 
0, _ भसूतियां अथोत्‌ अहम = 
मूतय; नर ४ बीजको स्थापन - 


संभवन्ति = उत्पन्न होते हैं बीजप्रद+- तिलको स 
तासाम्‌ =उन सबकी [पिता च्पिता हूं 


बत दा सत्त्व रजस्तम इति गुणा; प्रकृतिसंभवाः | 


- घुए ती 


य्‌णों व | 
दारा जीवात्माके निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययस्‌॥ ५॥ 
बांधे जानेका सत्वम्‌, रजः, तमः, इति, गुणाः, प्रकृतिसंभवाः, 
RE निबध्नन्ति, महाबाहो, देहे, देहिनम्‌, अव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 

तथा= 

महाबाहो =हे अर्जुन ` प्रकृति _ { प्रकृतिसे 
सत्त्वप्र्‌ = सत्त्वगुण संभवाः । उत्पन्न इए 
रजः =रजोगुण (और) | गुणा; =तीनों गुण 
तमः =तमोशुण अव्ययम्‌ (इस) अविनाशी 
इति =पऐसे (यह) ।देहिनम्‌ =जीवात्माको ` 
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देहे नशरौरमे |निबश्चन्ति = बांधते हैं 
सलगुणबारा तत्र सत्त्वं निर्मळत्वात्मकारकमनामयस्‌ । 


जीबात्माके बांधे ७ टर ७ 
जानेका प्रकार। सुखसङ्गन बध्नात ज्ञानसड्रन चानघ ॥ ६॥ 
` तत्र, सत्तम्‌, निर्मलत्वात्‌, प्रकाशकम्‌, अनामयस्‌ , 
सुखसङ्गेन, बप्नाति, ज्ञानसङ्गेन, च, अनघ॥ ६॥ 
अनघ =हे निष्पाप सुख- _ { सुखकी 
तत्र =उन तीनों गुर्णो मे | सङ्गेन । आसक्तिसे 
ग्रकाशकम्‌= प्रकाश करनेवाळा च =और 
अनामयम्‌ = निर्विकार ज्ञानकी आसक्ति 
स्म्‌ >सत्तगुण (तो) | >, से अर्थात्‌ ज्ञानके 
निमेठ- _ { निर्मळ होनेके | भरे |अभिमानसे | 
2 त्वात्‌ कारण बच्चाति =बांधता है 
रजोगणदारा रसोौ ~ नि मु 
मत ह र्जा तके ES र गासङ्गसमुद्धवस्‌ ॥ 
जानेकाप्रकार। ताञ्चिबध्नाति कोन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥७॥ 
रजः, रागात्मकम्‌, विद्वि, तृष्णासङ्गसमुद्धवम्‌, 
तत्‌, निबन्नाति, कौन्तेय, कर्मसङ्गेन, देहिनम्‌|| ७ || 
तथा 


कौन्तेय =हे अर्जुन 


रागात्मकम्‌ः LT 
त्मकम्‌= रागरूप देहिन स॒ 
जूए = सजग मु: | य 
न ओर ८: और 
तृष्णासङ्ग- 
सयुद्धवम्‌ =\आसक्तिसे कमेसज्ञेन =) उनके फलकी 
प, [उत्पन्न हुआ आसक्तिसे 
विद्धि =जान ॥ --बांघता है 
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तमोगुणदारा तसस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहन सवंदेहिनाम्‌ । 
पा, प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबन्नाति भारत ॥८॥ 

तमः, तु, अज्ञानजम्‌, विद्वि, मोहनम्‌ सर्वदेहिनाम्‌,, 

ग्रमादाळस्यनिद्रामिः, तत्‌, निबध्नाति, भारत ॥८॥ 


तु और विद्धि =जान 

भारत =हे ल १ तत्‌ वह म 
हे सर्वे देहा इस जीवात्माक 

सर्वेदेहिनाम्‌ { न (देहिनम्‌) साली 

मोहनम्‌ =मोइनेवाले ।प्रमादाल- _|आन्स्या 

तस; =तमोगुणको |स्यनिद्राभिः |और निद्रा- 


32035 क । कया निबधाति = माह 
इब, कर्म और सत्त्वं सुखे संजयाति रजः कर्मणि भारत । 
मनमै बन ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥९॥ 
जीवात्मा का सत्वम्‌, सुखे, संजयति, रजः, कर्मणि, भारत, 
जोडा जाना। ज्ञानम्‌, आवृत्य, तु, तमः, प्रमादे, संजयति, उत ॥९॥ 


क्याँकि- 
भारत =हे अर्जुन कमेणि = कर्ममें (छगाता है) 
सर्वम्‌ = सत्त्वगुण (तथा) 
सुखे -खखमें तमः =तमोगुण 
संजयति = लगाता है (और)तु त्तो _ 
रजः =रजोगुण ज्ञानम्‌ =ज्ञानकां 


# इन्द्रियां और अन्तःकरणकी व्यर्थ चेष्टाओंका नाम प्रमाद है । 
|| कतेब्यकर्ममें अप्रवृत्तिरूप निरचमताका नाम आलस्य दै। 
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i |: | _ (आच्छादनकरके उत सभी 

| | प्न त नद ढकके 

|} | `| ग्रमादे = प्रमादमे | संजयति = लगाता है 


गुणोंकी रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । 
दबाकर एक 


गणके बढनेका २१ सत्त्व तमश्चैव तमः सत्त्व रजस्तथा ॥१०॥ 
कथन | रजः, तमः, च, अभिभूय, स्वम्‌, भवति, भारत, 
` रजः, सत्वम्‌, तमः, च, एव, तमः, सत्त्वम्‌, रजः, तथा ॥ १०॥ 


च =और सत्त्वम्‌ =सत्तगुणको 
भारत "हे अन (अभिभूय्‌)= दबाकर 
रजः , =रजोगुण (और) |तमः ` = तमोगुण 
तमः ' = तमोगुणको ( बढ़ता है ) 
अभिभूय = दबाकर तथा 


सत्वम्‌ > सत्त्वगुण एव =ही 
अतति [ होता है अर्थात्‌ |तमः =तमोगुण (और) 
४ ॥ है -सच्चगुणको 
= अभिभूय)= दबाकर 
रजः रजोगुण (और) | रजः ` =रजोगुण(बढ़ता है) 


सत्तगणकी 
नब की सवेद्वारेषु देहेऽस्मन्प्रकारा उपजायते । 


ज्ञानं यदा तदा विदा द्विवृद् सत्त्वमित्युत ॥ ११॥ 
सवंद्वारेषु, देहे अस्मिन्‌, प्रकाशः, उपजायते 


ज्ञान 
म्‌, यदा, तदा, विद्यात्‌ , विवृद्धम्‌ , सत्त्रम्‌, इति, उत ॥ १ १॥ 


यदा = जिस काळमें | असन 
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देहे =देहमें(तथा) |तदा =उस काहमें 


सर्बदवारेष | ज्ञिन “ऐसा 
प्रकाश; = चेतनता घिद्यात्‌ =जानना चाहिये 
(च) =ओर उत कि 


ज्ञानस्‌ =बोधशक्ति सत्त्वम्‌ > सत्त्वगुण 
_ उपजायतेनउपपन्न होती है ।विवृद्धम्‌ = बढ़ा है 
mss लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्सणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्ध भरतर्षभ ॥ १२॥ 
ठोभः, प्रबृत्ति, आरम्भः, कर्मणाम्‌, अशमः, स्पृहा, 
रजसि, एतानि, जायन्ते, विवृद्धे भरतर्षम ॥१२॥ 


अर= 
_ भरतर्षभ =हे अर्जुन ( खार्थबुद्धिसे ) 
| क = हि आरम्भः= आरम्भ (एवं) 
. विवद्ध॑ -बढ़नेपर , _ | अशान्ति अर्थात्‌ 
लोभः =लोभ (और) |अशिमेः = { मनकी चञ्चलता 
.. (प्रवृत्ति अर्थात्‌ (और ) 
प्रवृत्तः =¦ सांसारिक ` _ (विषय भोगोंकी 
चेष्टा (तथा) बा js 


भाग - | सब प्रकारके |एतानि = यह सब 
कमणाम { कर्मोका जायन्ते =उत्पन्न होते हैं 


वमोऽगकी अप्रकाशो ऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एब च । 


द्विके लक्षण। _ ~ , 
तमस्येतानि जायन्ते विवृ्धे कुरुनन्दन ॥१३॥ 
अप्रकाशः, अप्रवृत्तिः, च, प्रमादः, मोहः, एव, च, 
तमसि, एतानि, जायन्ते, विवृद्धे, कुरुनन्दन ॥१३॥ 
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तथा- 


€ 
नन्दन =हे अर्जुन म [ प्रमाद अर्थात 
तमसि =तमोगुणके | ˆ | व्यर्थ चेष्टा 
द्रे बढनेपर |च ओर 


( अन्तःकरण Ji अन्तः- 
और इन्द्रियोमे ) | सोह: =\करणकी मोहिनी 
अप्रकाशः =अप्रका (एव) वृत्तियां 
~ „ _ { कर्तव्यकमोमें |एतानि = यह सब 
अग्रहारः = । अप्रवृत्ति एवं नही 


च =और जायन्ते = उतपन्न होते हैं 
सत्त्युणकी य॒दा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभरत्‌ | 


१ भा तदोत्तमविदां छोकानमलान्प्रतिपय्यते ॥१४॥ 
यदा, सत्वे, प्रवृद्धे, तु, प्रळयम्‌, याति, देहमत , 
तदा, उत्तमविदाम्‌, लोकान्‌, अमळान्‌,, प्रतिपद्यते १४॥ 


और हे अजुन- 
यदा =जब तु ऱ्तो 
देहभृत्‌ = यह जीवात्मा उत्तम _ { उत्तम कर्म 
सत्त्वे = न विदाम्‌ ( करनेवार्लाके 
प्रवृद्ध दे न अमलान्‌ = { मळरहित अधोत्‌ 
प्रलयम्‌ = मृत्यु दिव्य खर्गादिं 
याति 5 प्राप्त होता है (लोकान्‌ =लोकोंको 
तदा .. =तब प्रतिपद्यते= प्राप्त होता है 


र्जोगणऔर रजसि प्रख्यं, गत्वा कमैसङ्भिंषु जायते । 
तमोयुणकी वृद्धि Ish 
बकर कक तथा प्रछीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१५॥ 
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रजसि, प्रलयम्‌, गत्वा, कर्मसन्निषु, जायते, 


तथा, प्रळीनः, तमसि, मूढयोनिषु, जायते | १५॥ 


अआर- 
सि ~| रजोगुणके [तथा “तथा 
I > | बढनेपर% सि = { तमोयुणके 
प्रलयम्‌ = मृत्युको | बढ़नेपर 
गत्वा = प्रात होकर ग्रलीनः =मरा हुआ पुरुष 
कस्‌ _ { कर्मोकी आसक्ति- (कीट पश्च आदि) 
साङ्गषु (वाले मनुष्यों | ूढयोनिषु= मूढ्योनियांमे 


जायते =उत्पन्न होता है जायते =उतन्न होता है 
चारिक राजस कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मळं फलम्‌ । 


और तामस 


कमौंकाफल। रजसरतु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६॥ ` 
कमणः, सुकृतस्य, आहुः, सात्तिकम्‌, निर्मळम्‌, फलम्‌, 
रजसः, तु, फम्‌ , दुःखम्‌, अज्ञानम्‌, तमसः, फलम्‌ || १६॥ 


क्यॉकि- 
सुकृतस्थ =सात्तिक आहुः :कहा है (और) 
कर्मणः - कर्मका रजसः =राजस कर्मका 
[इ अर्थात्‌ | ` _ 2 
बैराग्यादि ।तमस; =तामस कर्मका 
निमेलम्‌ = निर्मळ फलम्‌ फल 
फलम्‌ "फळ अज्ञानम्‌ =अज्ञान (कहा दे) 


* अर्थात्‌ जिस कालमें रजोगुण बढ़ता दे उस काळमें । 
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सत्तयुणते चान सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
रजोयुणस ~ ज्र ~ ~ 

भर "०० प्रमादमोहों तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ 

गुणसे प्रमाद, सत्वात्‌, संजायते, ज्ञानम्‌, रजसः, छोभः, एव, च, 

गोइभोरअज्ञान प्रमादमोहो, तमसः, मवतः, अज्ञानम्‌, एव, च ॥१७॥ 


की उत्पत्ति । र तथा- 
सत्त्वात्‌ > सत्तवयुणसे च्‌ तथा 
ज्ञानम्‌ = ज्ञान तमसः = म 
॥ --उत् > ` प्रमाद*% 
प क होता दै. प्रमादमोह्ौ “मोह रे 
रजसः = रजोगुणसे भवतः =उत्पन्न होते हैं 
एव =निःसन्देह (ओर) 
लोमः =छेम ` | अज्ञानम्‌ = अज्ञान 
(उत्पन्न होता है) | एव =भी (होता है) 


सात्विक, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 
पनस "र जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
गमस पुरुषांको 
गतिका कथन। अघ्वेम्‌, गच्छन्ति, सत्त्वस्थाः, मध्ये, तिष्ठन्ति, राजसाः, 
जघन्यगुणवृत्तिस्थाः, अधः, गच्छन्ति, तामसाः ॥१८॥ 


इसलिये- 
सच्वस्थाः= सत्त्वगुणमे , _ | रजोगुणमें स्थित 
ह र पुरुष | (जसा > | राजस पुरुष 
"य = | गाद्‌ उच्च | मध्यमें अर्थात्‌ 
अन्नू - | लोकोको गये 2 { मनुष्यलोकमें ही 


जन 


ऑर्ल' इसी अध्यायके इळोक १३. में देखना चाहिये | ।, 
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—————— त 


जघन्यः (पणी कार्य- अधोगतिको 

गुण रूप निद्रा प्रमाद | ` ` अर्थात्‌ कीट 

बत्तिखा: | आलस्यादिमें | षे पशु आंदि नीच 
स्थित हुए , .(योनियोंको . 


तामसाः = तामस पुरुष गच्छन्ति 5 प्राप्त होते हैं 
आत्माको नान्य गुणभ्यः कतारं यदा द्रष्टानुपर्‍्याते | 


अकता अ 

गुणातीत जानने युणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥१९॥ 

च भगवद्‌ प्राप्ति न, अन्यम्‌, गुणेभ्य कर्तारम्‌, यदा, द्रष्टा, अनुपश्च्यति, 
युणम्यः, च, परम्‌, वेत्ति, मद्भावम्‌, सः, अधिगच्छति || १९॥ 


आर हे अजुंन- 
यदा =जिसकाल्में |च =और 
ट्रा =द्रष्टा गुणेभ्यः =तीनों गुणोंसे 
गुणेभ्यः = { तीनों गुणोंके js परेसच्चिदा- 
सिवाय परम्‌ =।नन्दनस्वरूप 
ˆ अन्यस्‌ =अन्य किसीको मुझ परमात्माको 
` कर्तारम्‌ =कर्ता वेत्ति =तत्तसेजानता है 
नाई 5 नुड। (तदा) =उस कालमें 
अचुपञ्याति= देखता है सः =वह पुरुष 


अर्थात्‌ गुण ही |मद्भावम्‌ = मेरे खरूपको 


युणोंमें बतेते हैं र 
ऐसा देखता | ह = ग्राप्त होता है 


क अयात्‌ समष्टिचेतनमें एकीभावसे स्थित हुआ साक्षीपुरुष । 
7 त्रिगुणमयी मायासे उत्पन्न हुए अन्त:करणके सहित इन्द्रियोंका अपने 


अपने विषयोंमें विचरना ही युणोंका गणोमें बर्तना है । 
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! ,, गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवान्‌ 
जन्मसरृत्युजराठुःखैविसुक्तोऽणृतमइ्नुते ॥२०॥ 


गुणान्‌, एतान्‌, अतीत्य, त्रीन्‌, देही, देहसमुद्भवान्‌, 
जन्ममृत्युजरादुःखैः, विसुक्तः, अमृतम्‌, अश्नुते ॥२०॥ . 
तथा यह-- 


देही =पुरुष जन्म मृत्यु 
एतान्‌ =इन जन्मसृत्यु- _| इद्वावस्था और 
१ [ड ररीरकी | जरादु;ख; | सत्र प्रकारके 
दह सङ्गवान्‌ पिंक दुःखोसे 
4 विमुक्तः -सुक्त इभा 
गुणान्‌ =गुणोंको अमृतम्‌ =परमानन्दको 
अतीत्य =उछ्घनकरके |अश्नुते =प्राप्त होता है 
अर्जुन उवाच 


थणातत परषके कैिङ्गैत्रीन्युणानेतानतीतो भवति प्रभो । 

बिषय भईन: किमाचारः कथं चेतांस्रीन्गुणानतिवतेते ॥२१॥ 
कैः, लिङ्गैः, त्रीन्‌, गुणान्‌, एतान्‌, अतीतः, भवति, प्रभो, 
किमाचारः,कथम्‌, च, एतान्‌ ,त्रीन्‌ , गुणान्‌ , अतिवतते॥ २ १॥ 


इस प्रकार भगवानूके रहस्ययुक्त वचनोंको सुनकर अजु'नने _ 
पूछा कि हे पुरुषोत्तम- 


एतान्‌ =इन क मही | त्रीन्‌ - तीनों 
पांच भूत, पांच इन्द्रियोंके विषय, इत प्रकार इन २३ तत्त्वोंका पिण्डरूप यहद 


स्थूल शरीर प्रकृतित्त उत्पन्न होनेवाले गुर्णोका दी कार्य दै इसलिये इन 
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गुणान्‌ > युणोंसे ( भवति) होता है (तथा) 
अतीतः = अतीत हुआ पुरुष प्रभो = हेप्रमो (मनुष्य) 
कः [किन किन बि 

लिङ्गः बक्षर्णोसे (युक्त) कथम्‌ किस उपायसे 
भवति =होता है एतान्‌ =इन 

च =ओर त्रीन्‌ तीनों 


किमा- { किस प्रकारके | गुणान्‌ = गुणोंसे 
चारः आचरणोंचाळा | अतिवतेते = अतीत होता है 
. श्रीभगवानुवाच 


व जै भकाशँ च त्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
उत्तरं गुणातीत न दवेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्खति ॥२२॥ 


का उ प्रकादाम्‌, च, प्रदृत्तिम्‌, च, मोहम्‌, एव, च, पाण्डव, 
आचरणों का न, द्वेष्टि, संप्रबृत्तानि, न, निवृत्तानि, काङ्गति ॥२२॥ 
. वर्णन । इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोछे- 
पाण्डव = हे अजुन | तमोगुणके कार्य- 
(जो पुरुष) | माहम्‌ (ल्ल मोहको 
प्रकाशाम्‌ न काये- एव "भी 
“७ [रूप प्रकाशको» | =न (तो) 
च्‌ =और सप्रवृत्तानि > प्रदत्त होनेपर 
प्रत्तम्‌ य कार्य- |द्वष्टि २ बुरा समझता है 
रूप प्रवृत्तिको |च = और 


+ अन्तःकरण और इन्द्रियादिकोमे आलस्यका अभाव होकर जो 
एक प्रकारकी चेतनता ोती दै उसका नाम प्रकाश दै । 


† निद्रा भौर आढस्य आदिकी बहुरुतासे अन्तःकरण और इन्द्रियोमे 
चेतनशक्तिके लय होनेको यहां मोह नामसे समझना चाहिये । 


(७-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


२५६ श्रीमद्भगवद्गीता 


निवृत्तानि> निवृत्त होनेपर | इति --[ आकाङ्घा 
(उनकी ) | काहात = { करता है 
[ „ ] उदासीनवदासीनो शुणैयों न विचाल्यते । 
गुणा वर्तैन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ 
उदासीनवत्‌, आसीनः, गुणैः, यः, न, विचाल्यते, 
गुणाः, वतन्ते, इति, एव, यः, अवतिष्ठति, न, इङ्गते ॥२ २॥ 


' तथा- 
यः ऱ्जो इति = ऐसा (समझता हुआ) 
उल ङ कि सदश य -=जो . 
आसीनः स्थित हुआ ८ हु 
ह = | ` नप 
विचलित मात्मामेंएकीमावसे) 
न _|नहीं किया ।अव- i सिरहा है (एल 


विचाल्यते जा सकता तिष्ठति) 
है (और) ऽ [इस स्थितिसे 


गुणाः एव >गुण ही गुणोंमें = चलायमान 
वतन्ते च्बर्ततेहै। इङगते नहीं होता है 


[ » ] समदुःखसुखः खस्थः समलोष्टाइमकाञ्चनः । 
७९ ०२. ° ~ 
तुल्यप्रियाप्रेयो धीरस्तुस्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ 
dma SS on तजिडिडिई 
# जो पुरुष एक सचिदानन्दघन परमात्मामे ही नित्य एकी भ।वसे स्थित 
हुआ इस त्रियुणमयी मायाके परपञ्चरूप संसारसे सर्वथा अतीत हो गया है 
उस गुणातीत पुरुषके अभिमानरित अन्तःकरणमें तीनों ग॒णोंके कार्यरूप 
प्रकाश मि मि प्रकट होने और न दोनेपर किसी 
कालमें भी इच्छा द्वेष आदि विकार नहीं होते $ | 
अतीत होनेके प्रधान लक्षण हैं.। श॑ होते ई यही उसके गुणोसे 
† इसी अध्यायके छोक १९ की टिप्पणीमे हेख्ुचाञ्जाछि। 
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समदुःखसुखः, खस्थः, समलोष्टामकाञ्चनः, 
तुल्यप्रियाग्रियः, धीरः, तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥२४॥ 


और जो- 
सस्थः = { निरन्तर आत्म- | धीरः =ैयवान्‌ है (तथा) 


_ । भावमेंस्थितहुआ जो प्रिय और 
दुःखसुखको |तुछ्य- | अप्रियको 


सुख के =| समान समझने- प्रियाप्रियः | बराबर 
३ वाला है (तथा) (समझता है 
(मिट्टी पत्थ | (और) 


सुम- क्र 0 नकी; 
ठाव. = और सुवर्णमें । तुल्य न नि 


(वाला (ओर). संस्तातिः (मानभाववाला है 


[ » ] मानापमानयोर्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 
मानापमानयोः, तुल्यः, तुल्यः, मित्रारिपक्षयोः, 
सर्वारम्भपरित्यागी, गुणातीतः, सः, उच्यते॥२५॥ 


तथा जो- 

,_ | मान और | सः -- वह 
मानापमानयो | समा ण आरम्भों- 
तुर्यः = सम कतोपनके 

- (एव) अभिमानसे 
मित्र और । रित रहित हुआ 
मित्रारिपक्षयोः - रे (पुरुष 
पक्षमें (भी) | गुणातीत! गुणातीत | 
तुल्यः =सम है उच्यते त्कह्दा जाता है 
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ह मां च योऽव्यभिचारेण भक्लियोगेन सेवते । 
क्षननन्यमक्त- स युणान्समतीत्यैतान्त्रहमभूयाय कल्पते ॥२६॥ 
से शणातात माम्‌, च, यः, अव्यभिचारेण, भक्तियोगेन, सेवते, 


होनेका बर्णन। सः, गुणान्‌, समतीत्य, एतान्‌ , ब्रह्मभूयाय, कल्पते ॥२ ६॥ 


च = gE एतान्‌ =इन तीनों 

i र. =जो पुरुष गुणान्‌ =गुणोंको 
बह = | {१ 
भक्तिः _ { मक्तिरूपः ददाति 
योगेन योगके द्वारा घन ब्रह्मे एकी- 
माम्‌ . भरेको |/नक्षभूयाय=| दोनेक 
सेवते = निरन्तर भजताहै (लिये 

; - वह कल्पते योग्य होता है 


ब्रह्म ~ 
परचम: अह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । 
शा र 0.0 ~ 
चतस्य च धमस्य सुखस्यंकान्तकस्य च॥२७॥ 
ब्रह्मणः, हि, प्रतिष्ठा, अहम्‌ , अमृतस्य, अव्ययस्य, च 
शाश्चतस्य, च, धर्मस्य, सुखस्य, ऐकान्तिकस्य, च ॥२७॥ 
तथा हे अजन उस- 
अव्ययस्य अविनाशी च =तथा 
ब्रह्मणः = का शाश्वतस्य = नित्य 
च्‌ = ओर धर्मख = 
अमृत =अशृतका |च जद बा 
* केवल एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर बामुदे भगवानको ह 
स्वामी मानता हुआ सार्थ भौर अभिमानको र नी 270 
सहित परम प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करनेको भव्यभिचारी भक्तियोग 
। 


CC-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


. अध्याय १५ ३५९ 


एकान्तिकस्य अखण्ड [अहम्‌ मैं 
न्तकस्य= { एकरस हि नही 
सुखस्य =आनन्दका प्रतिष्ठा = आश्रय हूँ- | 


अर्थात्‌ उपरोक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्चतधर्म तथा ऐका- 

न्तिक सुख,यह सब मेरेद्दी नाम हैं इसलिये इनका मैं परम आश्रय हूं। 
डँ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषतु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णा ्ुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नामचतुर्द्‌शोऽव्यायः 


ऊख फछचद्शोऽध्यायः 


प्रधानविषय-१ से ६ तक संसारबृक्षका कथन और भगवत्‌-प्रासिका 
उपाय | ( ७-११ ) जीवात्माका विषय । ( १२-१५ ) प्रभावसहित 


परमेश्वरके खरूपका विषय । (१६-२०) क्षर भक्षर पुरुषोत्तमका विषय । 
श्रीसगवानुवाच 


षे संसार ध्वेसूळमधःशाखमश्चत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 


का वर्णन और 
उसके जानने- 
वालेकी महिमा। 


छन्दांसि यस्य पणाने यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ 

ऊर्ध्वमूलम्‌, अधःशाखम्‌, अश्वत्थम्‌, प्राहुः, अव्ययम्‌, 

छन्दांसि, यस्य, पर्णानि, यः, तम्‌ , वेद, सः, वेदवित्‌ ॥१॥ 
उसके उपरान्त श्री कृष्ण भगवान्‌ फिर बोले कि हे अजुन- 


य ,_ बिहारूप मुख्य 
ऊध्बे- _ परमेश्‍वररूप अन. = 
मूलस्‌ _मूल्वाले# (ओर) (जिस) 


, # आदिपुरुष नारायण वासुदेव भगवान्‌ दी नित्य और अनन्त तथा 
सबके आधार होनेके कारण और सबसे ऊपर नित्यधाममें सगुणरूपसे 
वास करनेके कारण ऊध्बेनामसे कहे गये दें और वे मायापति सवेशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर दी इस संसाररूप वृक्षके कारण हैं, इसलिये इस संसारवृक्षको 
ऊर्ध्वमूलवाला कहते हैं । 

+ उस आदिपुरुष परमेश्वरसे उत्पत्तिवाला होनेके कारण तथा नित्य- 
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थम्‌ संसाररूप लोल . कप उस संसाररूप 
अव्यम्‌ | पीपलके वृक्षको म्‌ न | गा 
न अंविनाशी% यः ` =जोपुरुष (मूलसहित) 
` कहते है (तया) विद =तत्तसे जानता है 
यख = सः =वह 
छन्दांसि = वेद _ वेदके तात्पर्य 
णा e- ~ £ वित= र 
नु पणीनि = पत्ते(कहे गये हैं) दावत्‌ज बि वात ह 
सारवृक्षका पो प्रस 4 
हक नि तास्तस्य शाखा 
गुणप्रवृद्ध [वषयप्रवालाः | 


उसको असङ्ग 


शखसे छेदन अधश्च मूलान्यनुसंततानि 


करनेके ल्यि 6 न A १ 
कक व धाने मनुष्यलोके ॥२॥ 
: च, १ अखता:, तस्य, शाखाः, गुणप्रबृद्धाः 
विषयप्रवालाः, अधः, 'च, मूलानि, लि गन 
कर्माचुबन्धीनि, मनुष्यलोके ॥२॥ 


बाहे नीचे अलोम वास केके करण ह्न उ ज महलोकमें वास करनेके कारण हिरिण्यगर्भरूप जह्याओ परमे. 
की अपेक्षा अधः कहा है और वही इस संसारका विस्तार ह यत 
इसको मुख्य शाखा है इसलिय इस संसारवृक्षको अध:शाखावालू $ रे 
# इस वृक्षका मूल कारण परमात्मा अविनाजञी ३ ~... य 
द यूल भ म ! अविनाशी है तथा भनादिकालसै 
उसका परम्परा चली भाती है इसलिये इस संसारवृक्षको अविनाशी कहते है 
t स्त दृक्षकी शाखारूप जह्मासे प्रकट होनेवाले और यज्ञादिक र 
दारा इस संसारवृक्षकी रक्षा और वृद्धिके करनेवाले एवं गो ह 
होनेसे वेद पत्ते कहे गये है । 3. 
तू. भगवान्‌की योगमायासे उत्पन्न याह 
और दु:खरूप है, इसके चिन्तनको जा या रि 
ही नित्य 


निरन्तर अनन्य प्रेमसे चिन्तन करना वेदके तातर्यको जानना हे 
; । 
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और हे अजुन- 


तस्य॒ =उस संसारवृक्षकी |मनुष्य-] 


क्रे मच ष्ययोनिमें! 
[तीनों गुणरूप । कोष पन छ 


राः जले द्वारा बढ़ी - _ [कोके अनुसा 
ह हर (एब) | क र se 5 
विषय- _ re | (अहंता ममता और 
प्रवालाः (कोपलोंबाढी मूलानि >[बरासनारूप जडे 
| मनुष्य और |, . _ व 
शाखाः = तिर्यक्‌ आदियोनि (अपि) = भौ 
(रूप शाखाये] |अधः सनीचे 
अथः =नीचे > ४ च --और 
ताल आर (ऊध्वेम्‌) ऊपर 
ऊध्वस्‌ = ऊपर सवत्र अनु क मा लोकॉमें 
प्रसृताः = फैली हुई हैं (तथा) | संततानि | व्याप्त हो रही हैं 


* शब्द; स्पर्श, रूप, रस और गन्ध यद पांचों स्थूल देह और 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण उन शाखाओंको कोपलेंके रूपमे 
कहे गये हैं । ः 

† मुख्य शाखारूप ब्रह्मसे संपूर्ण लोकोंके सहित देव मनुष्य और 
तियेक्‌ आदि योनियोंकी उत्पत्ति और विस्तार हुआ हे इसलिये उनका 
यहां शाखाओंके रूपमें वर्णन किया है । 

र]. अहंता ममता और वासनारूप मूलोंकों केवल मनुष्ययो निमें कर्मोके 
अनुसार बांधनेवाली कदनेका कारण यह है कि अन्य सब योनियोंमे तो ' 
केवल पूर्वकृत कर्मोके फलको भोगनेका ही अधिकार है और मनुष्यो निमे 
नवीन कमोंके करनेका भी अधिकार है । 
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[»] न ` रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल 
मसङ्गशख्रेण हढेन छित्त्वा ॥ ३॥ 


न, रूपम्‌, अस्य, इह, तथा, उपलम्यते,*न, अन्तः, न, 
च, आदिः, न, च, सप्रतिष्ठा अश्वत्थम्‌, एनम्‌, 
सुविरूढमूलम्‌, असन्नशत्रेण, देन, छित्वा | ३॥ 


० परन्तु- 
अस > इस संसारइक्षका |आदिः =आदि है 
रूपम्‌ =खरूप (जैसा कहा है) Es 
तथा =वैसा प 
इह यहां (विचारकालमें) | न त्त 
न -नहों अन्तः > अन्त है| 
द न { पाया जाता है नाज 
(यतः) > क्योंकि है 

५ अच्छी 

न रन (तोइसका) | तिष्ठा > [ स्थिति होर 


# इस संसारका जैसा खरूप शाखोमे वर्णन किया शाखो वर्णन किया गया ह जोर उ 
र्‌ ! गया है और 
देखा सुना जाता हे वैसा तत्त्वज्ञान दोनेके उपरान्त नहीं भय आता ती 
अकार आंख खुलनेके उपरान्त स्वझका संसार नहीं पाया जाता । 
† इसका आदि नहीं दै यद कहने 
| का प्रयोजन य 
परम्परा कबसे चलो आती हे इसका कोई पता नहों है । ह रो 
| इसका अन्त नहीं दै यह कहनेका प्रयोजन यहद है 
के जन य 
परम्परा कवतक चकती रहेगी इसका कोई पता नहीं है | हः 


§ इसकी अच्छी प्रकार खिति भी नहीं 
है कि वास्तवमै यह क्षणमंगुर और र कहनेका यह प्रयोजन 
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(अतः) = इसलिये श्त्थम्‌- संसारख्प 
एनम्‌ =इस Eo | पीपढके वृक्षको 
अहंता ममता दृढेन >दढ 

सुविरूढ-_|और वासनारूप |असङ्ग- { वेराग्यरूप# 
सूल्स्‌ 0. दृढ़ मूर्लो- शुस्रेण । शखद्वारा 
2 वाले छित्त्वा काटकर] 

क ततः पद्‌ तत्परिमार्गितव्यं 

भगवानूके शरण यास्मन्गता न निवतेन्ति भूयः । 

होनेके छिथ तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये 

अरणा । 


यतः प्रवृत्ति; प्रस्ता पुराणी ॥ ४॥ 
ततः, पदम्‌, तत्‌, परिमार्गितव्यम्‌, यस्मिन्‌, गताः, न, 
निवतेन्ति, भूयः, तम्‌, एव, च, आद्यम्‌, पुरुषम्‌, प्रपद्ये, 
यतः, प्रवृत्तिः, प्रसृता, पुराणी॥ ४ ॥ 


ततः =उसके उपरान्त (कि) 

तत्‌ = उस यसिन्‌ =जिसमें 

पदम्‌ = { परमपदरूप |गताः = गये हुए पुरुष ` 
स्‌ परमेश्चरको भूयः - फिर 

परिमागि च्च प्रकार |न । संसारमें 

तव्यम्‌ [खोजना चाहिये 'निवतेन्ति [नहीं आते हैं 


# अह्यलोकतकके भोग क्षाणक और नाशावान्‌ हैं ऐसा समझकर इस 
संसारके समस्त विषयमोर्गोम सत्ता, सुख, प्रीति ओर रमणीयताका न 
भासना ही दृढ वैराग्यरूप शस्न दै । 2 

गै स्थावर जङ्गमरूप यावन्मात्र संसारके चिन्तनका तथा भनादिकाळ्से 
भज्ञानके द्वारा दृढ हुई अइता, ममता और वासनारूप मूळांका त्याग करना 
हो संसारवृक्षका अवान्तर मूलोंके सहित काटना दे 
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च्‌ -- और 


| तमू =उसं 
यतः -जिसपरमेश्चरसे(यह) एव ८ ही 
` पुराणी >पुरातन आद्यमूर आदि | 
= { की पुरुषम्‌= पुरुष नारायणके (मैं) 
प्रपद्ये = शरण हूं 
प्रसृता = { बिस्तारको (इस प्रकार दृढ़ 
प्राप्त हुई है निश्चयकरके ) 


भगवत्पाप्तिवाळे निर्मानमो जि गे 
नम 
आह नत्या वाचवृत्तकामाः 
ठर Oe > 
न्दे विसुक्ताः सुखदुःखसंज्ञे- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 
निर्मानमोहाः, जितसङ्गदोषाः, अध्यात्मनित्याः, 
विनिवृत्तकामाः, इन्हे, विसुक्ताः, सुखदुःखसंक्षै:, 
गच्छन्ति, अमूढाः, पदम्‌, अव्ययम्‌, तत्‌ || ५ || 


निर्मान- [ट दोगया है र अच्छी प्रकारसे 
नीता ह और मोह चेवृत्त-_ नष्ट हो गयी हे 

जिनका (तथा) कामा; कामना जिनकी 
जितसङ्ग- 


लाभा [न सुखदु;ख- ` Ma 

हिल (जर) संबैः ¬ ङ 

परमात्माके ख- | न्द्रः हन 

अध्यात्म- _, पमे है निरन्तर | बिभुक्ताः = Es हुए 

नित्याः [स्थिति जिनकी |अमूढाः = ज्ञानीजन 
ी (तथा) तत्‌ =उस 
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अविनाशी र 
क्त = परमपदको गच्छन्ति = प्राप्त होते है 


परमपदकेलक्षण न तद्वासयत सूया न शशाङ्क न पावकः | 
भौर उसकी यूटूत्वा न निवर्तन्ते तद्घाम परमं मम ॥६॥ 


महिमा । 
न, तत्‌, भासयते, सूर्यः, न, शशाङ्कः, न, पावकः, 
यत्‌, गत्वा, न, निवतन्ते, तत्‌, धाम, परमम्‌, मम ॥६॥ 
और- 


उस (खयम्‌ प्रकाश प्रकाशित कर 
तत्‌ [मय परमपदको ) | (भासयते) [ सकता है (तथा) 
ना यि यत्‌ =जिस परमपदको 
सयः सूर्य र गत्वा > 0 

प्रकाशित कर |न पीछे संसारमें 

भासयते > { सकता है निवतन्ते { नहीं आते हैं 
न्य तत्‌ वही 
शशाङ्क; = चन्द्रमा (और) | मम =मेरा 
न न परमम्‌ = परम 
पावकः =अग्नि ही घाम =धाम है» 


नौवात्मके ममैवाँशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
खरूपकाकथन। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थाने कषति ॥७॥ 


मम, एव, अंशः, जीवलोके, जीवभूतः, सनातनः, 
मनःषष्ठानि, इन्द्रियाणि, प्रकृतिस्थानि, क्षति ॥७॥ 
और हे अञ्जन  _ 
जीवलोके =इस देहमें मम =मेरा 
जीवभूतः = यह जीवात्मा |एव॒ = ही 


००००: जमा त ०. आ पप स्तक 
= ~ 
# परमधामका भ्य गीता अ० ८ इलो० २१ में देखना चाहिये । 
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सूनातनः= सनातन सनः _ { मनसहित 
अंशः =भंश ह+ पृष्ठानि | | पांचों 
_ (ओरवहीइन) इइन्द्रियाणिञइन्द्रियोंको 
प्रकृति- _ त्रिगुणमयी ९ आकर्षण 
स्थानि चनी स्थित हुई [अति = | करता है 
बाइक इनसे शरीर यद्वासोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः । 


जीवात्मा 


गमनका विषय। ग्रहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्‍्धानिवाशयात॥८॥ 
शरीरम्‌, यत्‌, अवाप्नोति, यत्‌, च, अपि, उत्क्रामति, ईश्वरः, 
गृहीत्वा, एतानि, संयाति, वायुः, गन्धान्‌ , इव, आशयात्‌ | ८॥ 


केसे कि- 
वायुः =वायु उत्क्रामति= त्यागता है 
आशयात्‌ = गडा स्थानसे (तस्मात) = उससे 
गन्धान्‌ नगन ) इन मनसहित 
इव्‌ =जैसे एतानि = | इन्द्रियोंको 
( ग्रहणकरके ठे | गृहीत्वा =ग्रहणकरके 
णा व्य |च = फिर 
› ~| देहादिकोका प = जिस 
रः | खामी जीवात्मा | शरीरम्‌ -शरीरको 
अपि =भी अवामोति= प्राप्त होता है 


यत्‌ _{जिसपहिछे |(तस्मिन्‌) = 
(शरीरम्‌) । शरीरको संयि न छु है 


+ अ जैसे विभागरहित खित इआ भी मद उप विभागरहित स्थित हुआ भी महा 
भांति प्रतीत होता है वैसे दी सत्र भूतोमें एकी 


१ रूपसे स्थित हुआ भी परमात्मा 
श्थक्‌ एयकूकी भांति प्रतीत होता हे इसीसे देहमें स्थित जीवात्माको भगवानूने 
अपना सनातन अंझ कहा है । हे 
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मन इच्दियों- श्रोत्रं चक्ष रपशेन च रसनं घाणमेव च । 
द्वारा जीवामाके ,. ° र मा 
विषय-सेवनका अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥९॥ 


कथन । श्रोत्रम्‌, चक्षुः, स्पर्शनम्‌, च, रसनम्‌, प्राणम्‌, एव, च, 
अधिष्ठाय, मनः, च, अयम्‌, विषयान्‌, उपसेवते ॥९॥ 
और उस शारीरमें स्थित हुआ- 

अयम्‌ =्यह जीवात्मा |च = और 
श्रोत्रम्‌ = श्रोत्र मनः =मनको 
चक्षुः =चक्षु ड का 
च “और | अधिष्ठाय =। अर्थात्‌ इन 
स्पर्शनम्‌ =त्वचाको सबके सहारेसे 
च्‌ =तथा एव नही 
रसनम्‌ =रसना - |विषयान्‌ -विषयोंको 
घाणम्‌ = घ्राण उपसेवते सेवन करता है 


सर्वे अवसाम उत्क्रामन्तं स्थितं वापि सुञ्जानं वा युणान्वितस्‌। 
सित गलाको विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः॥१०॥ 

मूढ़ नहीं जानते _ ०५ कम न्वित 
जानी उत्कामन्तम्‌, स्थितम्‌, वा, अपि, भुञ्जानम्‌, वा, युणान्वितम्‌ , 


हैं इस विमूढाः, न, अनुपश्यन्ति, प्यन्ति, ज्ञानचक्षुषः ॥१०॥ 
परन्तु- 
विषयका कथन। उत- _ | शरीर छोड़कर |वा -- अथवा 
क्रामन्तम्‌ (जाते हुएको गुणा नविन गुर्णोसे 
वा = अथवा न्वितम्‌ युक्त हुएको 


शिरीरमें थित अपि तभी 
ख्ितम्‌ =| इको (और ) |विमूढाः =अन्ञानीजन 
_विषयोंको | न्‌ --नहीं 
अज्ञानम्‌ =| हुएको । अलुपश्यन्तिजानतेहै(केवछ) 
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ज्ञान- _ { ज्ञानरूप | ` (ज्ञानीजन ही ) 
चक्षुषः । नेत्रोवाले पञ्यन्ति= तखसे जानते हैं 
! » ] यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यक्ृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ 
यतन्तः, योगिनः, च, एनम्‌, पश्यन्ति, आत्मनि, अवस्थितम्‌ , 
यतन्तः, अपि, अकृतात्मानः, न, एनम्‌ ,पश्यन्ति, अचेतस:। १ १। 
क्योंकि- 
योगिनः =योगीजन (मी) जिन्होंने अपने 
आत्मनि =अपने दृदयमें |अङेतात्‌ः_अन्तःकरणको 


नहर.” मान; शुद्ध किः 
अवस्थितम्‌= स्थित हुए हे ( रेसे ७! 


एनम्‌ =इस आत्माको र्चितस; = अज्ञानीजन (तो) 
गत यतन्तः >यत्न करले हुए 
न्तः यत्न करंते हुए ही अपि =मी 


पश्यन्ति =तच्नसे जानते है | एनस्‌ = ल) 
च्च = और पश्यन्ति जज 
परमेश्वरके तेज र 
आ यदादित्यगतं तेजो जगड्भासयतेऽखिलम्‌ । 
चन्द्रमासे यच्चाो तत्तेजो विद्धि सामकम्‌ ॥ 
यत्‌, आदित्यगतम्‌, तेजः, जगत्‌, भासयते अखिलम्‌ 
यत्‌, चन्द्रमसि, यत्‌, च, अझ्नौ, तत्‌, तेज विद्धि 
मामकम्‌ 
कम म्‌ १३ 


0 
+ 


का गु 
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काळाजी 


अखिलम्‌ संपूर्ण यत्‌ =जो (तेज) 
जगत्‌  =जगतको अग्नौ -अभिमें(स्थितहै) 
भासयते = ET करता है तत्‌ क) 
व जो (तेज)  मामकमू = मेरा ही 
चन्द्रमसि=चन्द्रमामें स्थित है ।तज; =तेज 

(और) बिद्धि "जान 


संपूणंजगत्को गामाविश्य च भृतानि घारयाम्यह्मांजसा । 
एथेवी रूपले पुष्णामि चोषधीः सवाः सामो भूत्वा रसात्मकः ॥ 


घारण करनवाले 
भौर चन्द्ररूपते गास) आविस्य, च, भूतानि, धारयामि, अहम्‌, ओजसा, 


पोषण करनेबाळे पुष्णासि) च, ओषधीः, सवाः, सोमः, भूरवा, रसात्मक ॥१३॥ 


परमेश्‍वर. केच = और य = अर्थात्‌ 
` ग्रमावका कथन अहस्‌ = मैं (ही) आ 
गाम्‌ २ प्रथिवीमें सोमः . - चन्द्र 
वि भूत्वा नोकर 
आविश्य = प्रवेशकरके सः =संपूणं 
ओजसा = अपनी शाक्तिसे Ee 
भूतानि - सब मूतोंको ओषधीः =| अर्थात 
घारयामि = धारण करता हू बनस्पतियोँको 
हिन टीन और पुष्णामि = पुष्ट करता हूं 
वैश्ानररूपस अहं वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः 


संपूर्ण प्राणियोंके 


शरीर . प्राणापानससायुक्तः पचाम्यन्न चठावधस्‌ ॥१४॥ 
परमात्मा की अहम्‌, वैश्वानरः, भूत्वा, प्राणिनाम्‌, देहम्‌, आश्रितः, 
व्यापकता 


अना प्राणापानसमादुक्तः, पचामि, अन्नम्‌, चतुविधम्‌॥१४॥ 
२३ 
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३७० श्रीमद्भगवद्गीता 
~= oS 6... 
| हे तथा- 
अहम्‌ =में(ही) | (प्राण औ 
आणिनाम्‌ स सत्र प्राणियोंके न =| गते, 
दृहम्‌ =शरीरमे | कः [युक्त हुआ 
आश्रित; = स्थित हुआ | चतुर्विधम्‌ = चार# प्रकारके 
वश्वानरः = वैश्वानर अभिरूप | अन्नम्‌ >अन्नको 
भूत्वा = होकर ।पचामि =पचाता हु 
प्रभावसाहेत सर्वस्य 0 ४ 00 खि 
क चाहं हादे संनिविष्टो 
खरूपका कथन राखि, सुटतिज्ञोनमपोह | च । 
वदश्च सर्वरहमेव ` वेद्यो 
वदान्तकुद्वेदाविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 


सवस्य, च, अहम्‌, हृदि, संनिविष्ट, मत्तः, स्मृतिः) 


ज्ञानम्‌, अपोहनम्‌, च, वेदै 
वेद्यः, वेदान्तकृत्‌ ) वेदवित्‌, 


=और 


चा सवः, अहम्‌, एव, 
एव, च, अहम्‌ ॥१७॥ 


च्‌ 

अहम्‌ , =मैं(ही) मत्तः कि) 

र्स्य =सत्र प्राणियोंके स्मृति! हिवा 
हदे =द्ददयमें Hr 5, 
[निविष्टः :-- अन्तर्यामी- | ज्ञानम्‌ =ज्ञान 
संनिविष्ट [खूपसे स्थित हूँ |च =और 


* भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य 
उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह 
निगलां जाता हे वह भोज्य दै जैसे 
दै जैसे चटनी भादि और जो चूसा 


पा मह 
ऐेसे चार प्रकारके अन्न हाते ह 


> 
भक्ष्य हृ जैसे रोटी आदि और जो 


दूध आदि तथा जो चाटा ज 
[ता 
ना है वह लेझ 


वह चोष्य है जैसे ऊख आदि। 
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अध्याय १५ ३७१ 


अपोहनम्‌ =अपोहन# | बच दत 


(भवति) =ह्दोताहै |. [योग्य हूँ (तथा) 
चच = और चिदान्तकृतू= वदान्तका कर्ता 
टी > चच = आर 
ह है पल वेदवित्‌ [a _ विदोंको 
i =वेदाढारा |वदा्षित्‌ = जाननेवाळा(भी) 
अहम क अहम्‌ जमे 
कझरगोरअक्ष- द्वाविमौ पुरुषों लोके क्षरश्चाक्षर एव च । | 
के स्वरूपका ८ दु सु विर 
कवन। रः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 


द्वी, इमो, पुरुषो, लोके, क्षरः, च, अक्षरः, एव, च, 
क्षरः, सर्वाणि, भूतानि, कूटस्थः, अक्षरः, उच्यते ॥१६॥ . 


तथा हे अजुन- 
लोके इस संसारे |एबं =भी 
क्षरः =नारवान्‌ इमो = यह 
च =और द्वौ =दो प्रकारके] 


अक्षरः =अविनाशी पुरुषो = परुष हैं ( उनमें ) 


५ विचारके द्वारा बुद्िमें रहनेबाले संशय, विपर्यय आदि दोषोंको 
हटानेका नाम अपोहन है । 


+ सवे वेदोंका तात्पर्य परमेश्वरका जनानेका दै इसलिये सब वेदाँदारा 
जाननेके योग्य एक परमेश्वर दी दै । 

| गीता अध्याय ७ इलोक ४-५ में जो अपरा और परा प्रकृतिके नामसे 
कहे गये हैं तथा अध्याय १३ इलोक १ में जो क्षेत्र और क्षेत्रशके नामसे 
कहे गये हैं उन्हीं दोनोंको यहां क्षर और अक्षरके नामसे वर्णन किया है। 


. CG-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


३७२ श्रीमड्भगवद्गीता 


सर्वाणि >संपूर्ण ल और 

भूतानि = भूतप्राणियोके | कूटस्थः = जीवात्मा 
तानि । शरीर तो अक्षरः = अविनाशी 
क्षरः =नाशवान्‌ उच्यते = कहा जाता है 


` परषोत्तमके उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
स्वरूपका कथन न ~ ~ ~ 6 ९ 
या ळाकत्रयमावरर्‍याबभत्यव्यय इश्वर; ॥ १७॥ 
उत्तमः, पुरुषः, तु, अन्यः, परमात्मा, इति, उदाहृतः, 
यः, लोकत्रयम्‌, आविश्य, बिभति, अन्यः, ईश्वरः ॥१७॥ 


ज 


तथा उन दोनोसे- 
उत्तमः =उत्तम cs [सबका धारण 
न रण 
पुरुपः 5 पुरुष बिभर्ति [पोषणकरता है 
“तु ञो (एवं) 


-अन्यः =अन्य ही है |अव्ययः =अविनाझी 
(कि) श्वरः = परमेश्वर (ओर) 
यः जो .. परमात्मा = परमात्मा 
लोकत्रयम्‌ = तीनों ठोकोंमें | इति =ऐसे 
आविश्य =प्रवेशकरके उदाहृतः =कहागया है 


_इल्पोत्तकी यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः | 
माइमा | ~ ७) ७ ७ 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितःपुरुषोत्तमः | ।१८॥ 
यस्मात्‌, क्षरम्‌, अतीतः, अहम्‌, अक्षरात, अपि, च, उत्तमः, 
अतः, अस्मि, ठोके) वेदे, च, प्रथितः, पुरुषोत्तम: ॥१८॥ 
यस्मात्‌=क्योंकि | _ | नाशवान्‌ जड़वर्ग 
अहम्‌ = मैं ग्य = के तो 
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व्याय १५ ३७३ 


अतीतः =सवेथा अतीत हू | लोके =लोकमें 
च्‌ =औओर (मायामें स्थित) च =और 
{ अविनाशी वेदे = वेदम (भी) 


अक्षरात - । जीवात्मासे | पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तम 
अपि त्मी ( नामसे ) 
उत्तमः =उत्तम हूं | प्रथितः = प्रसिद्ध 
अतः << इसलिये असि नह 


भगवान्‌ यो मामेवमसंमढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
न स सवविट्टजाति मां सवभावेन भारत ॥१९॥ 
महिमा । यः, माम्‌, एवम्‌, असंमूढः, जानाति, पुरुषोत्तमम्‌ , 
सः, सववित्‌, भजति, माम्‌, सवभावेन, भारत ॥१९॥ 


भारत हे भारत से = वह 

एवम्‌ =इसप्रकार तच्वसे सववित्‌ = संज्ञ पुरुष 

यः जो Ce { सब प्रकारसे 
असमूढः . =ज्ञानीपुरुष ¦ निरन्तर 
माम्‌ मेरेको EE { मुझ वासुदेव 
पुरुषोत्तमम्‌ स्‌ पुरुषोत्तम | ¬ | परमेश्वरकोही 


जानाति =जानता है भजति =मजता है 
इस बध्यायमें इति शुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ । 


कहे इए उपदेश 


कातत्त समझने एंतद्‌बुद्ध्वा बु<सान्स्यात्कृतक्ृत्यश्च भारत ॥ 


से मंगव्माप्ति। इति, गुद्यतमम्‌, शा्रम्‌, इद्म्‌, उक्ताम्‌, मया, अनघ, - 
एतत्‌, बुद्ध्वा, बुद्धिमान्‌, स्यात्‌ , कृतकृत्यः, च, मारत ॥२०॥ 


अनघ महे निष्पाप |भारत = अर्जुन 
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३७४ श्रीमद्भगवद्गीता 


— 


इति = ऐसे एतत्‌ =इसको 
इद्म्‌ =यह ह | तत्त्वसे जान- 
गुद्यतमस्‌ = व रहस्ययुक्त उद ता कर (मनुष्य) 
जुद्यतमस्‌ =, गोपनीय बुद्धिमान्‌ = ज्ञानवान्‌ 
शास्रम्‌ ` =शा् चच = और 

सया =मेरेद्वारा कृतकृत्यः = कृतार्थ 


उक्तम्‌ कहा गया ।स्यात्‌ =होजाताहै- 
अर्थात्‌ उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता । 
उँ» तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्पु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे पुरुषोत्तम- 
योगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


इस अध्यायमें भगवान्‌ने अपना परम गोपनीय प्रभाव 
मळी प्रकारसे कहा है । जो मनुष्य उक्त प्रकारसे भगवानको 
सर्वोत्तम समझ लेता है फिर उसका मन एक क्षण भी 
भगवानूके चिन्तनका त्याग नहीं कर सकता | क्योंकि जिस 
बस्तुको मनुष्य उत्तम समझता है उसीमें उसका प्रेम होता है 
और जिसमे प्रेम होता है उसीका चिन्तन होता है | अतएव 
सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान्‌के परम गोपनीय 
प्रभावको मळी प्रकार समझनेके लिये नाशवान्‌ क्षणभङ्कुर 
संसारकी आसक्तिका सर्वथा त्यागकरके एवं परमात्माके 
शरण होकर भजन और सत्सन्गकी ही विशेष चेष्टा करे । 


oe 


१८”, ७, 
2२० 
(७-0. In Public FT Nin दरिः, तर सत्र हरि; टस तकसत्‌ 


3“ श्रीपरमात्मने नमः 


फः डो च ह ४ 

b 

डक च्याय 
| प्रधानविषय---१ से ५ तक फलस हिव दैवी और आसुरी संपदाका 
कथन । ( ६-२० ) आसुरी संपदावाळोंके लक्षण और उनको अधो-' 
गतिका कथन । ( २१-२४ ) झास्नविपरीत आचरणोंको त्यागने और 

झाखके अनुकूल आचरण करनेके लिये प्रेरणा । 
श्रीभगवानुवाच 


देवी संपदके अभयं सत्त्वसंशुडिज्ञानयोगव्यवाश्थितिः । 
"भव गा दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥१॥ 
: अभयम्‌, सत्तसंशुद्धिः, ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, 
दानम्‌, दमः, च, यज्ञः, च, खाध्यायः, तपः, आजवम || १॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले, हे अजुन ! दैवी 


संपदा जिन पुरुषोंको प्राप्त हे तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है 
उनके लक्षण पथक्‌ एथक्‌ कहता हूं, उनमेंसे-- 


अभयम्‌ =सर्वथा भयका अमाव 

सत्त्वसंशुद्धिः = अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे खच्छता 
ज्ञानयोग _ { तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर 
व्यवस्थितिः । दृढ स्थिति# ; 
च्‌ --और 

दानस्‌ =सास्विक दान | (तथा) 


+ परमात्माके स्वरूपको तत्त्वसे जाननेके लिये सच्चिदानन्दघन 
परमात्माके स्वरूपर्मे एकीभावते ध्यानकी निरन्तर गाढ़स्थितिका ही 
नाम शानयोगव्यवस्थिति समझना चाहिये । 

ग गीता अध्याय्‌ १७ इलोक २० में जिसका विस्तार किया ह्वा 
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३७६ श्रीमद्भगवद्गीता 


दमः = इन्द्रियोंका दमन 
यः र { भगवत्पूजा और अग्विहोत्रादि उत्तम कर्मोका 
आचरण ( एवं) 


५ वेद्‌ शास्रोंके पठनपाठनपूर्वक भगवत्‌के नाम 
खाध्य == { २ | 
खाध्याय और गुणोंका कीर्तन 


` च्च न तथा 
` तपः ` =खधर्मपाळनके लिये कष्ट सहन करना (एवं) 
९ _ | शरीर और इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकी 
आजवस्‌ | सरलता 
दैबी तंपदके अहिंसा सत्यमकोधरत्यागः शान्तिरपैशुनस्‌ । 
अहिंसा आदि रि ७ ९० 
११ गुणोंका दया भूतष्वलांलुप्त्व मादव हीरचापलस्‌ ॥२॥ 
कथन। , अहिंसा, सत्यम्‌, अक्रोधः, त्यागः, शान्तिः, अपैशुनम्‌ , 
दया, भूतेषु, अळोठप्वम्‌ , मादवम्‌ , हौः, अचापलम्‌ | २॥ 
तथा- 


_ (मन वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी 
अहिंसा { किसीको कष्ट न देना (तथा) पट 


स = यथार्थ और प्रिय. भाषण # 

अक्रोध, - अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका न 

गा होना 
त्याग, न कर्मोमे कर्तापनके अभिमानका त्याग (एवं) 
शान्तिः = | सको करणकी उपरामता अर्थात्‌ चित्तकी 


का अभाव (ओर ) 


अपैशुनम्‌ >किसीकी भी निन्दादि न करना ( तथा ) ३० 
भूतेषु - सब भूतप्राणियोंमें 

न दा ॐ अन्तःकरण और इन्दे बारा नेता निय द जे छपरा जैसा निश्चय किया हो बैसेका 
वैसा ही प्रिय शब्दोंमें कइनेका नाम सत्यमाषण दै । 
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द्या =हेतुरहिंत दया 
_ ( इन्द्रियोंका विषयोंके साथ संयोग होनेपर भी 
अलोइप्त्वम्‌ = { आसक्तिका न होना ( और) 


Q 
मादव = कोमळता ( तथा ) | 

$ = लोक और शाख्रसे विरुद्ध आचरणमें जा (और) 
अचापलम्‌ =व्यर्थ चेशओंका अमाव 


दैवी संपदाके तेजः क्षसा घृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता | 
तेः दि हर ० ॥ [a ~ 
शगोका कन) सेवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥३॥ 
तेजः, क्षमा, धृतिः, शौचम्‌, अद्रोहः, नातिमानिता, 


भवन्ति, संपदम्‌, दैवीम्‌, अभिजातस्य, भारत ॥२॥ 


तथा- 
६५ =तेज% [मी पूज्यताके 
का =क्षमा | नाते | अभिमानका 
। धृतिः च्घैय | मानता अमाव(यहसबतो) 
( और ) | भारत दद अजुन 


गैचम = वीम्‌ द 
शाचस = { शुद्धि (एवं) | संपदम्‌ = संपदाको 
; =| किसीमे मी शुः | अभि = {शा हुए पुरुषके 
अद्रोहः = भावका न होना | जातस्य! र्ण 
(और ) | भन्ति = 


बाहर भीतरकी | दैवीम्‌ = देवी 


# भेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिका नाम तेज है कि जिसके प्रभावसे उज दल जत द जाम उज हे के जिते मावते बगे 


सामने विषयासक्त और नाच प्रकृतिवाले मनुष्य भी माय अन्याया चरणसे 
रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कामें प्रवृत्त हो जाते हैं । ड 
+ गीता अध्याय १३ इलोक ७ की टिप्पणी देखनी चार्य । 
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तीन 


संबैपतेआइरा दुस्भो दृपोंऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च | 


संपदाका कथन। GUNES ९ ७ ९ 
अज्ञान चासजातस्य पाथ सपदमासुराम्‌ ॥४॥ 
दम्मः, दर्पः, अभिमानः, च, क्रोधः, पारुष्यम्‌, एव, च, 
अज्ञानम्‌, च, अभिजातस्य, a संपदम्‌, आसुरीम्‌ ॥9॥ 
अर= 
6 
पाथं जहे पार्थ | पारुष्यस्‌= कठोर वाणी 
दर्भः >पाखण्ड | ( एवं ) 
हु दर्पः नघमण्ड . ।अज्ञानम्‌5अजनज्ञान 
च "ओर ।एव “भी (यह सब ) 
अभिमानः = अभिमान | आसुरीम्‌= आसुरी 
क्रोध MEE | संपदम्‌ = संपदाको 
स ह अभिः _ { प्राप्त हुए पुरुषके 
न ना र जातस्य । ( छक्षण हैं ) 
देवी ओर भासुरी र यो नार 
जा रची संपद्ठिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 


CMT &९ ७ ~ 
मा शचः सपद दृबीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥५॥ 
देवी, संपत्‌ १, विमोक्षाय, निबन्धाय, आसुरी, मता, 
मा, छचः, संपदम्‌ , देवीम्‌ , अभिजातः, असि, पाण्डव ॥५॥॥ 
उन दोनों प्रकारकी संपदाओंमें- 


देवी संपत्‌= दैवी संपदा (तो) | मा गचः = 

विमोक्षाय= मुक्तिके लिये (और) (य i 2004 कल 
आसुरी =आसुरी (संपदा ) दैवी = क्याकि ( तू ) 
निवन्धाय= बांधनेके लिये. पवाम्‌ न्दैवी 

मता नमानी गई है /सपदस्‌ =संपदाको 
(अतः) =इसञ्यि  |अभिजातः प्राप्त हुआ 
पाण्डव =हे अर्जुन (तूं) असि = 
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बिखारसे हौ भतसगौं लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 
नाइरी खमाव- देवों विस्तरश; प्रोक्त आसुरं पाथ मे श्गणु ॥६॥ 


वाले पुरुषोंके 
ढक्षण सुननेके दो, भूतसर्गो, छोके, अस्मिन्‌, देवः, आसुरः, एव, च, 


डिये मगवान्‌की ' दैवः, विस्तरशः, प्रोक्तः, आसुरम्‌, पार्थ, मे, श्णु ॥६॥ 


आशा । और- । 
पार्थ =दे अर्जुन देवः =देवोंका खमाव 
असिन =इस एव ऱ्ह 
ठोक - लोकें विस्तरशः = विस्तारपूर्वक 


प्रोक्तः =कहा गया है 


भूतसगो = भूतोके खभाव | (अतः) =इसळिये (अब ) 


द्वौ -=दोप्रकारके | 


गः असुरोंके 
क ) न अ 20 आसुर ह ण 
च --और (दूसरा) ... छ यी 
आसरः *असुरोके जैसा |म मे 


( उनमें ) शृणु खुन 
भाइरी संपदा- प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा; 
वाळोमेसदाचार तेष विद्यते ॥७ 
न शोच नापि चाचारा न सत्य तघु 


के अभाव का 
अमन प्रवृत्तिम्‌ , च, निवृत्तिम्‌, च, जनाः, न, विदु: आसुरा', 
न, शौचम्‌, न, अपि, च, आचारः, न, सत्यम्‌, तेषु, विद्यते ॥७॥ 
हे अजुन- १ 


१ = आसुरी खभाववाले =और 
आंतर त र अकर्तव्य कार्यसे 


क वि [लत कार्यमे नित्त | निवृत्त होनेको 
प्रवृत्तिम्‌ 5 | प्रवृत्त होनेको ङ 
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=——————— MM 
न नहँ द न चलन 
विदुः `=जानते है आचारः - श्रेष्ठ आचरण है 
(इसल्यि) |च “और 
तेषु =उनमं न झन 
न न्न (तो) सत्यम्‌ =सत्यमाषण 
_ | बाहर मीतरकी अपि =ही 
क EC हे 
. आसुरी संपदा- तिष्ठ ते 
॥ हि असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
| | नाश्ता का अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥८॥ 
कथन । असत्यम्‌, अप्रतिष्ठम्‌, ते, जगत्‌, आहुः, अनीश्वरम्‌ , 
अपरस्परसभूतम्‌, किम्‌, अन्यत्‌, कामहेतुकम्‌ ॥८॥ 
तथा- 
ते _ (वेआसुरी " अवेर Ee आप ख्री- 
८ { वाळे मनुष्य स्‌ रस्पर =4 पुरुषके सयोगसे 
आहुः कहते हैं (कि) (अत न इआ है 
5 अमन */ नइसडिये 
कति गत, काम- _ | केवल भोगोंको 
अप्रतिष्ठम्‌  आश्रयरहित(ओर) हेतुकम्‌ । भोगनेके लिये 
(एव) =ही (है) 


असत्यम्‌ = सर्वथा झूठा (एवं) अन्यत्‌ = 
अनीश्वरमू विना ईश्वरके |किम्‌ क्या है 
| भाइरीअकति- एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टा 
। ` बाळोके दुराचार भवन्त्य ९ मानो सुः | 
| प्रभवन्त्युम्रकमोणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥९॥ 


का वर्णन । 
एताम्‌, दृष्टिम्‌, अवष्टभ्य, नधात्मानः, अल्पबुद्वय; 
29 


प्रमवन्ति, उग्रकर्माणः, क्षयाय, जगतः हिया 
ठ A roo EET ॥६।| 
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इस प्रकार- 
एतास्‌ नस अहिताः =| तको अपकार 
इष्टिम्‌ मिथ्या ज्ञानको | र्दा =| जरे 
अवष्टभ्य = अवलम्बनकरके | उग्र- ] _ 
न्ट हो गया | कर्माणः | --क्ररकर्मी मनुष्य 
नष्टात्मानः ८५ है खभाव (केवळ) 


us जगतः =जगत्का 
_ (मन्द है बुद्धि _ | नाश करनेके 
अस्पडुद्यः= { जिनकी |स < | ल्यिही 


` (ऐसे बे) ।प्रभवन्ति उत्पन्न होते हैं 
[ » ] काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्ममानमदान्विताः । 
मोहादूणहीत्वास द्वाहा्प्रवतन्तेऽशुचित्रता।१०॥ 


कामम्‌, आश्रित्य, दुष्पूरम्‌, दम्भमानमदान्विताः, 
मोहात्‌, गृहीत्वा, असद्ग्राहान्‌, प्रवर्तन्ते, अशुचित्रताः ॥१०॥ 


और वे मनुष्य- > 


दम्भमान- _[दम्म मान और | अस- _ { मिथ्या 
सवासा क युक्त हुए | द्वाहान्‌ व 
=] किसी प्रकार भी गृहीत्वा = प्रहणकर 
दुष्पूरम्‌ [न पूर्ण होनेवाळी अशुचि- _ [ भ्रष्ट आचरणोंसे 
कामम्‌ = कामनाओंका जलह ˆ | युक्त हुए 
आश्रित्य = आसरा लेकर | (दास) 
(तथा) 


मोहात्‌ =अज्ञानसे प्रवतेन्ते =बतते है 
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[ „ ] चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तासुपाश्रिताः | 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥११॥ 
चिन्ताम्‌, अपरिमेयाम्‌, च, प्रलयान्ताम्‌, उपाश्रिताः, 
कामोपभोगपरमाः, एतावत्‌, इति, निश्चिताः ॥११॥ 


तथा चे- 

_ (मरणपर्येन्त । कामोप- [विषय भोगोंके 
अल्यान्ताम्‌ = [ रहनेवाली |भोग- ॥ 
अपरिमेयाम्‌ = अनन्त परमाः [तत्पर इए (एवं) 
चिन्ताम्‌ = चिन्ताओंको एतावत्‌ = { इतनामात्र 
उपाश्रिताः = { आश्रय किये | "पी 7 व आनन्द है 

इए उति एस 
चच और निश्चिताः = माननेबाले हैं 


( » ] आशापाशशतेबेड्ाः कामक्रोधपरायणाः | 
6. कप © ~ 
इहन्ते काममोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ ॥१२॥ 
आशापाशरातैः, बद्धाः, कामक्रोधपरायणाः, 


ईहन्ते, कामभोगार्थम्‌, अन्यायेन, अर्थसञ्चयान्‌ ॥१२॥ 
इसलिये ° 


| Ps Lh कामः _ त भोगोंकी 
यी = सैकड़ों भोगार्थम्‌  [पूर्तिके लिये 
फॉसियोसे अन्यायेन = अन्यायपूर्वक 
बद्धाः बंधे हुए अर्थ 


__ | धनादिक बहुतसे 
(और) (सञ्चयान्‌ [ति 
कामक्रोध- दद { काम क्रोधके £ (संग्रह करनेकी) 
परायणाः । परायण हुए ।ईहन्तै >चेष्ठा करते है ˆ 
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आसुरी प्रकृति- हि ड दस त साला 
बालके ममता FETS MRT FR | 
और झहंकार- इदुसस्तादसाप स॑भावेष्याते पुनधनस्‌ ॥ १३॥ 


युक्त अनेक 
का दम, अद्य, मया, रूव्धम्‌, इमम्‌ , प्राप्स्ये, मनोरथम्‌, 


बना इदम्‌, अस्ति, इदम्‌, अपि, मे, भविष्यति, पुनः, धनम्‌ ॥१३॥ 
और उन घुरुषोंके विचार इस प्रकारके होते हैं कि- 
स्या = मैंने मे - मेरे पास 
द्य =आज हद =यह (इतना 
इद्स्‌ =यह (तो) धनस्‌ = धन र 
लब्धम्‌ =पायाहै (ओर) |अस्ति =है (और) 
इमस्‌ =इस पुनः “फिर 


मनोरथम्‌ = मनोरथको अपि =मी 
प्राप्स्ये = प्राप्त होऊंगा |इद्म्‌ =यह 
(तथा) भविष्यति = होवेगा . 


0.4 ~ ० 
[ „ ] असौ मया हतः शत्रुहेनिष्ये चापरानपि | 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिोऽहं बलवान्सुखी ॥१४॥ 
असो, मया, हतः, शत्रु, हनिष्ये, च, अपरान्‌, अपि, 


९ 


इरवर:,अहम्‌ | अहम्‌ 'भोगी,सिद्ध:,अहम्‌ ,बलवान्‌ सुखी | १ ४। 


तथा- 
असी =वह हनिष्ये = मारूगा (तया) 
शत्रुः =श्रु अहम्‌ =मैं 
मया स्सेरेद्वारा ईश्वर; -ईश्वर 


हतः “मारा गया ( और )|च खू और 
eo कोनो 
अहम्‌ =मैं अहम्‌ _ "गई (और) 
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—— 


सब सिद्धियोसे बलवान्‌ = बळ्बान्‌ (और) 
सिद्ध तं च्य - सुखी हूं 


[ » ] आढ्यो$भिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ 
आढ्यः, अभिजनवान्‌, अस्मि, कः, अन्यः, अस्ति, सद्दशः, 
मया, यक्ष्ये, दास्यामि, मोदिष्ये, इति, अज्ञानविमो हिताः|| १५ 


तथा मैं- 

आह्यः =बड़ा धनवान्‌ . अस्ति =है (मैं) 

अभि और ) यक्ष्ये =यज्ञ करूंगा 
व्य डी = बड़े कुठुम्बवाछा । दास्यामि =दान देऊंगा 
असि हहूं। मोदिष्ये - { हृषेको प्राप्त 
मया मेरे &. होऊंगा 
सदृशः =समान शत =इस प्रकारके 
अन्यः दूसरा अज्ञान- अज्ञानसे 
कः - कौन विमोहिताः { मोहित हैं 


आसुरी प्रकृति [न 
बालेको घोर अनंकाचत्तावश्रान्ता साहजालसमावृता! | 


नरककी प्रात) ससक्ताः कामभांगषु पतान्त नरके5शुचो ॥१६॥ 
अनेकचित्तविभ्रान्ता:; मोहजाल्समाबृता 
प्रसक्ताः, कामभोगेषु, पतन्ति, नरके, अशुचौ ॥१६॥ 


ङ्‌ 
अनेक- ke प्रकारसे 


चित्त = भ्रमित इए मोहजाल- मिहरूप 
विश्रान्ताः ।चित्तवाले समावृताः नव्य फ्से 
(अ ) हुए (एव) 
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कामभोगेषु = विप्रयमोगोमें | अशुचौ = महान्‌ अपवित्र 
अत्यन्त |नरके =नरकमें 
! = | 
प्रसक्ताः =| आसक्त हुए | पतन्ति -गिरते हैं 


आसुरी प्रकृति आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 


वार्लोके लक्षण । रि र ० 626 0 
यजन्ते नामयञ्ञस्त द्म्भनांवा धपूवकम्‌ ॥१७॥ 
आत्मसंभाविताः, स्तब्धाः, धनमानमदान्विताः, 
यजन्ते, नामयज्ञैः, ते, दम्भेन, अविधिपूर्वकम्‌ ॥ १७) 
तथा- 
ते =चे अविधि- = 
ल 0 अपने आपको पू्ेकम्‌ रहित 
संभाविताः ˆ ही श्रेष्ठ | (केवळ नाम- 


स्तब्धाः =घमण्डी पुरुष | 


| 


वन और द्वारा 
_ घिनऔर | 
धनमान- _ मानके मदसे दम्मेन = पाखण्डसे 


मदान्विताः [युक्त हर ।यजन्ते =यजन करते हैँ | 
[ » ] अहंकारं बल दुर्ष काम क्रोधं च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥१८॥ 


अहंकारम्‌, बलम्‌ , दर्पम्‌, कामम्‌, क्रोधम्‌, च, संश्रिताः; 
माम्‌, आत्मपरदेहेषु, प्रद्विषन्तः, अभ्यसूयकाः ॥१८॥ 


तथा वे- 
अहंकारम्‌ = अहंकार दर्पम्‌ = sess 
कामम्‌. = 


बलम्‌ = बळ 
२५ 
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= और आत्म 
> क्रोध दिः के प र्फ = 
शीधम्‌ =क्रोधादि (व) | परदे (दूसरोंके 
सश्रिताः = परायण हुए (एवं) (शरीरमें (स्थित) 
अभ्य- _[दूसरोंकी निन्दा माम्‌ = मुझअन्तर्यामीसे 
स्रयकाः (करनेवाले पुरुष | प्रद्विषन्तः =द्वेष करनेवाले हैं 
, चणे तानह द्विषतः ऋरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्‌ ~ Ne 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेब योनिषु ॥१९॥ 


आसुरी योनिकी 
प्रापि। तान्‌, अहम्‌, द्विषतः, क्ररान्‌, संसारेषु, नराधमान्‌ , 
क्षिपामि, अजस्तम्‌ , अशुभान्‌ , आसुरीषु, एव, योनिषु [[१९॥ 
ऐसे- 
तान्‌ =उन संसारेषु. = संसारमे 


द्विषतः २ द्वेष करनेवाले |अजस्नम्‌ =बारम्बार 
अशुभान्‌ = पापाचारी (और) आसुरीषु आसुरी 
क्ररान्‌ =क्ररकमी [योनिषु  -योनियोंमें 
नराधमान्‌ = नराधमोंको एव ऱ्ह 


अहम्‌ = मैं क्षिपामि = गिराता हर 
अर्थात्‌ शकर कूकर आदि नीच योनियोंमें ही उत्पन्न 
करता हूं । 


इनः आउरा आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्या 
स्वमाववालोंको मामप्राप्येव कौन्ते ढा ज मनि जन्मनि | 
अधोगति की पत कन्तय तता यान्त्यधमां गातिम्‌ ॥ 

_ प्राप्ति । आसुरीम्‌, योनिम्‌, आपन्नाः, मूढाः, जन्मनि, जन्मनि 
मामू, अप्राप्य, एब,कोन्तेय, ततः, यान्ति, अधमाम्‌, गतिम्‌। त्यी 


कौन्तेय दे अर्जुन  |मृढा; वे मूढ पुरुष 
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जन्मनि =जन्म ततः =उससे भी 
जन्मनि =जन्ममें अधमाम्‌=अति नीच 
आसुरीस्‌ =आसुरी । गतिम्‌ = गतिको 
योनिम्‌ = योनिको एव चस्दी 
आपन्नाः = प्राप्त हुए ` 'यान्ति = प्राप्तह्वते हैँ अर्थात्‌ 
माम्‌ =मेरेको | घोर नरकोंमें 
अप्राप्य =न प्राप्त होकर | पड़ते हैं 

काम, कोष त्रिविध नरकस्येदं द्वार नाशनमात्मनः । 


ओर कोभरूप 


नरकके तीन कमः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌॥ 
द्वारोंका कथन । त्रिविधम्‌, नरकस्य, इदम्‌, द्वारम्‌ , नाशनम्‌, आत्मनः, 
कामः,क्रोधः,तथा, लोभः, तस्मात्‌ , एतत्‌ , त्रयम्‌, त्यजेत्‌ ॥२१॥ 


और हे अर्जुन- 
कामः = काम आत्मनः आत्माका 
क्रोधः =क्रोध | नाश करनेवाले हैं 
तथा - तथा नाशनम्‌ अर्थात्‌ अधोगतिमें 
लोभः =लोभ ले जानेवाले हैं 
इद्म्‌ -्यह . तस्मात्‌ इससे 


त्रिविधम्‌ तीन प्रकारके एतत्‌ =इन 
नरकस्य =नरकके त्रयम्‌ =तीनोंको 
द्वारम्‌ =द्वार* त्यजेत्‌ = त्याग देना चाहिये 


“ अब्साधनसे एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैखिभिनरः 


परमगति 


प्रति)... आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥ 


# सवै भनर्थोके मूळ और नरककी प्राप्तिमें हेतु दोनेसे यहां काम, 
क्रोध और लोभको नरकका दार कह दै । 
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| | न्स क MN 
ह) | एतैः, विमुक्तः, कौन्तेय, तमोद्वारैः, त्रिभिः, नरः, 

) ष ` आचरति, आत्मनः, श्रेयः 5 ततः, याति, पराम्‌, गतिम्‌ ॥२२। 
क्यों कि- 


ह|| कौन्तेय = हे अर्जुन | ___ (आचरण 
। एतेः =इन  आचरतिन कलह 
ky . त्रिभिः = तीनों ततः = इससे (वह) 
A तमोद्वारैः नरकके द्वारोसे पराम्‌ = परम 
॒ वियुक्तः =सुक्तआ# गतिम्‌ =गतिको 
नरः =पुरुष याति =जाता है अर्थात्‌ 
आत्मनः = अपने मेरेको प्राप्त 
श्रयः =कल्याणका होता है 


शाखविषिको यः शास्रविधिसुत्सुज्य वर्तते कामकारतः । 


त्यागकर इच्छा- च्य ७ 
चरून बतेने- न स सिद्धिमवामोति न सुखं न परां गतिम्‌॥२३॥ 
बांकी निन्दा यः, शास्रविधिम्‌, उत्सृज्य, वर्तते, कामकारतः, 

न,सः, सिद्धिम्‌, अवाम्ोति, न, उखम्‌) न, पराम्‌ , गतिम्‌ ।।२३॥ 


और- , 
यः =जो पुरुष [वर्तेते = 
शास्र रस { शात्रकी |स्‌ः = Ei है 


उत्सृज्य नत्यागकर [|सिद्विम्‌ -सि 
कामकारतः - अपनी इच्छासे ।अवाग्रोति = मारता + अपनी र वात = ता है है 
* अर्थात्‌ काम, क्रोध और लोम आदि विकारोसे छूटा हुआ । 


{ अपने उद्धारके लिये भगवत्‌-झा 
-भाश्ञानुसार 
कल्याणका आचरण करना है । तारी अपने 
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धट 


(और) न य त्र 
न रून | 
इराम्‌ परम खिलम =इषनो (हो) 
गतिम्‌ = गतिको (तथा) | ` (प्राप्त होता है) 


. शके म्हून तस्माच्छाखं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थिती । 

च्यि प्रेरणा । जञात्वा शाख्रविधानोक्क कमे कठुमिहाहेसि ॥२४॥ 
तस्मात्‌ , शाख्नम्‌ , प्रमाणम्‌, ते, कार्याकार्यःयवस्थितो, 
ज्ञात्वा, शाख्रविधानोक्तम्‌, कर्म, कर्तुम्‌, इह, अर्हसि ॥२४॥ 


तसात्‌ू_ 5इससे (एवम्‌) > ऐसा 
ते = तेरे लिये बासी = जानकर (त्‌) 


इह्‌ जइ शाखः (विलि 
कार्याकार्य _ ली विधानोक्तम [ss कि 
व्यित [व्यवस्पाम कर्म = कर्मको (ही) 


' शास्म =शास्र (ही) ।कतुम्‌ =करनेके लिये 
प्रमाणम्‌ =प्रमाणहै अहेसि =योग्य है 


३+ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषस्घु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे दैवासुरसंपदूविमाग- 
योगो नाम षोडशोऽव्यायः ॥ १६ ॥ 


इरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तरसत्‌ हरिः ३० तत्सत्‌ | 
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अथ सक्द्शोऽध्यायः 


प्रधानविषय-१से& तक श्रद्धाका और शाखविषरीत घोर तप करेन - 
वालेंका विषय। (७-२२) आहार, यज्ञ, तप और दानके पृथक्‌ पृथक्‌ 
मेद।( २३-२८ ) ४“तत्सत्‌के प्रयोगकी व्याख्या । 
अजुन उवाच 

शालविषिकों ये शास्त्रविधिसुत्सृञ्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

त्यागकर श्रद्धा- - , |. 23 
से पूजन करने- तषा [चछा तु का कृष्ण सत्त्वमाहा रजस्तमः ॥१॥ 
वाळे पुरुषोंकी ये, शाख्रविधिम्‌, उत्सृज्य, यजन्ते, श्रद्धया, अन्विताः, 


निष्ठे विषय तेप्राम्‌ , निष्ठा, तु, का, कृष्ण, सत्वम्‌, आहो, रजः, तमः ॥१॥ 


भजुनका प्रथ! इस प्रकार भगवानूके वचनोंको सुनकर अजुन बोला- 
कृष्ण =हे कृष्ण तेषाम्‌ उनकी 
ये =जो मनुष्य निष्ठा =स्लिति. 
शास्र तु =फिर 

= शास्रबिधिको 

विधिम्‌ | का =कौनसी है 
उत्सुज्य = त्यागकर (केवल) (क्या) 
श्रद्रया =श्रद्वासे सर्वम्‌ -साचिकी है 
अन्विताः = युक्त हुए आहो =अथवा 


_ | देवादिकोंका |रजः = राजसी (किंवा) 
यजन्ते = { पूजन करते हैं |तमः =तामसी है 
श्रीभगवानुवाच 
दु के का देहि ७ 
तान कोरो त्रिविधा भवति श्रडा देहिनां सा खमावजा । 


स्वामाविक अद्धा 


[aN नोति ° 
कन 'सास्विकी राजसी चेव तामसी नेतत छु 
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त्रिविधा, भवति, श्रद्धा, देहिनाम्‌, सा, खमावजा, 
साचिक्ी, राजसी, च, एव, तामसी, च, इति, ताम्‌, शणु ॥२॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे, हे अर्जुन- 
देहिनाम्‌ >मलुष्योंकी ।राजसी =राजसी 
सा ऱ<वह च्‌ "तथा 
(बिना शाख्रीय |तामसी = तामसी 
संस्कारोंके इति =पऐसे 
केवळ ) त्रिविधा = तीनों प्रकारकी 


_ [खभावसे एव =ही 
मावा | उत्पन्न हुई # |भव॒ति =ददोती है 
श्रद्धा नश्रद्धा ताम्‌ =उसको (द्‌) 
सात्त्विकी = सात्विकी (मत्तः) = मेरेसे 
च = भौर शृणु > सुन 


अके ननुतार सक्त्वानुरूपा सवेस्य श्रद्धा भवति भारत । 
३+ ® श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छूडः स एव सः ॥३॥ 
» सत्त्वानुरूपा, सर्वस्य, श्रद्धा, भवति, भारत, 
श्रद्धामयः, अयम्‌, पुरुषः, यः, यच्छुद्ध), सः, एव, सः ॥२॥ 


भारत हे भारत भवति उहोती है ( तथा ) 
सवेस्य -5समी मलुष्योंकी ।अयम्‌ त्यह 
श्रद्धा ज॑श्नद्धा पुरुषः =एुरुष हे 

व EE अन्तः- ।|श्रद्वामयःम श्रद्धामय 
सत्वा _, करणके (अतः) = इसलिये 
सूप अनुरूप यः == जो पुरुष 


नी: 


PN 
+ अनन्त जन्मोंमे किये हुए कर्मोके सञ्चित संस्कारोसे उत्पन्न हुई 
अद्धा स्वभावजा अडा कही जाती है । 
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यच्छ्रद्धः = जैसी श्रद्धावाला है । एव ट भी दका 
सः “वह स्वयम्‌ सः =वही है 
अर्थात्‌ जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। 
देव, यक्ष और यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः | 


प्रेतादिके पूजन- = श्वान्ये जन 
तनक्क. पेतान्भूतगणांश्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ 
बुक्त पुरषोंकी यजन्ते, सात्विकाः, देवान्‌, यक्षरक्षांसि, राजसाः, 


पहिचान। प्रतान्‌, भूतगणान्‌ , च, अन्ये, यजन्ते, तामसाः, जनाः || ४॥ 


उनमें- 
सार्विकाः = र पुरुष (तथा) 
(तो) अन्ये =अन्य (जो) 
देवाना > देवोंको तामसाः =तामस 


यजन्ते =पूजते हैं (और) जनाः = मनुष 
राजसाः =राजस पि प्रेतान्‌ =प्रेत ह 
्वांति= [पय और |च =और 
यक्षरक्षांसि= 
| राक्षसोंक्रो |भूतगणान्‌ -भूतगणोंको 
/ (पूजते हे) |यजन्ते = पूजते हैं 
Oe अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः | 
तप करने- र 
बाकी निन्दा एक रिसयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ष्‌॥ 
अरास्रविहितम्‌, घोरम्‌, तप्यन्ते, ये, तपः, जनाः 
दम्भाहकारसंयुक्ता: कामरागबळीन्विताः ॥ ५ || 
च क और हे अजु'न- न 
ये ऱ्ऱ्ज केवल 
जनाः मनुष्य घोरम्‌ 2 र) 
अशात्न- _ { शाख्रविधिसे |तपः ` - तपको 
विहितम्‌ रहित [तप्यन्ते = तपते 
Di 
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अध्याय १७ ३९३ 


जा कामना, 
नि और | आसक्ति 

द माह कार... अहंकारसे ।कामराग- _|ओर बडके 

संयुक्ताः [युक्त बलान्विताः [भिम 
(एवं) भी युक्त हैं 


( „ ) कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विडव्यासुरनिश्चयान्‌ ॥ 
कर्षयन्तः, शरीरस्थम्‌, भूतग्रामम्‌, अचेतसः, माम्‌, 


च, एव, अन्तःशरीरस्थम्‌, तान्‌ , विद्धि, आसुरनिश्चयान्‌ ॥६॥ 
तथा 


शरीरस्थम्‌ = शरीररूपसे स्थित] कषेयन्त$- कृश करनेवाले हॅ 
भूतग्रामम्‌ भूतसमुदायको* | तान्‌ =उन 


ङ [ र तःकरणो अचेतसः = अज्ञानियोंको (त्‌) 
अन्त) _ र र स्वभाव- 
खित आसुर- _|आसुरी ख 
कि मुझ अन्तर्यामीत्रो निश्चयान्‌ (वाढे 
एब सभी विद्धि =जान 


आहार, यश, आहाररत्वपि सवस्य त्रिविधो भवति प्रियः 
क यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिमं शरण ॥७॥ 
बये भगवानूकी र तु, अपि, सवस्य, त्रिविधः, भवति, प्रियः, 


बाबा यज्ञः, तपः, तथा, दानम्‌, तेषाम्‌ , भेदम्‌, इमम्‌, शवण ॥७॥ 


# अर्थीत्‌ शरीर, मन ओर इन्द्रियादिकोके रूपमे परिणत हुए 
आकाशादि पांच भूतोंको । 


ग शजसे विरुद्ध उपवासादि घोर आचरणोंद्वारा शरीरको सुखाना 


एवं अगवानूके अंशस्वरूप जीवात्माको क्लेश देना भूतससुदायको और 
अन्तर्यामी परमात्माको कृश करना दै । 
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और हे अजुन! जैसे श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है यैसे ही EE 


आहार+= भोजन . यक्ष: =यज्ञ 

अपि =भी तपः =तप (और) 

सर्वस्य = सब्रको(अपनी अपनी | दानम्‌ = दान भी (तीन तीन 
हो प्रकृतिके अनुसार) | प्रकारके होते हैं ) 
त्रिविधः= तीन प्रकारका तेषाम्‌ = उनके 

प्रिय; >प्रिय इमम्‌ =इस 

भवति >होता है भेदम्‌ = न्यारे न्यारे भेदको 
तु जऔर | (त्‌ मेरेसे ) 

तथा =वेसेही [श्रूणु >सुन 


चास्विक आहार आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । 


के लक्षण । र 
रस्याःस्िग्धाःस्थिरा ह्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः 
आयुःसत्त्वचलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना:, 
रस्याः, ग्धाः, स्थिराः, हृद्याः, आहाराः , सात्त्विकप्रियाः || ८॥ 


आयु; खु द्धि खिराः = स्थिर रहनेवाले# 
| Ll ड ब पा) 
न्क्त ८ हि नः 

आरोग्य =आरोग्य हँदा! =| ठ 
प्रीति दु न न्य आहार अर्थात्‌ 

~ क आहाराः >. भोजन करनेके 

विवधेना+- बढानेवाले (एवं) | पदार्थ (तो 
रस्याः =रसयुक्त ) 


खिग्घाः = चिकने (और) पिया, हर { सात्विक पुरुष- 


स को प्रिय होते हैं 
# जिस भोजनका सार शरीरमें बहुत 
स्थिर रहनेवाला कहते हें | कालतक रहता है उसको 
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राजस भाहार- कट्रस्ललवणात्युष्णतीईणरूक्षविदाहिनः । 
केख्चण। आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥९॥ 


कट्बम्ळल्वणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिन 
आहाराः, राजसस्य, इष्टाः, दुःखशोकामयप्रदाः ॥९| 


और- 

। किड = कडुवे [ ख चिन्ता 
अम्ल नखट्ट !खशोका-_ | और रोगोंको 
लवण =लळवणथुक्त सयप्रदाः | उत्पन्न करने- 

(और) व 
अत्युष्ण =अति गरम | (आहार ४ 
(तथा) | आहाराः | करने- 
तीक्ष्ण तीक्ष्ण कू (के पदार्थ ) 
- रूखे (और) । राजसस्य नराजस पुरुषक 
(विदाहिनः= दाहकारक (एबं) इष्टा।' = प्रिय होते हैं 


7 तानस भाहारके यातयामं गतरसं 'पूति पुषित च यत्‌ | 
`  उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसाप्रियम्‌॥१० 


यातयामम्‌, गतरसम्‌, पूति, पुषितम्‌, च, यत्‌, 
उच्छिष्टम्‌ अपि, च्च, अमेध्यम्‌ ,भोजनम्‌ ,तामसप्रियम्‌ ॥१०) 
तथा- 
यत्‌ मजो पूति = दुगन्धयुक्त (एवं) 
भोजनम्‌ =भोजन पर्युषितम्‌ = बासी ( और ) 
यातयाममू=अधपका उच्छिष्टम्‌ = जा 4 
गतरसम्‌ =रसरहित चच त न 
ऱ्च्‌ =और अमेध्यम्‌ = शपन्ति 
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अपि नमी है तामस-_ { तामस पुरुषको 
(तत्‌) = वह (भोजन) ग्रियमू (प्रिय होता है 


सालिक यशके अफलाकाङ्षिभियज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते। 


यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्ति्वकः॥ १ १॥ 


अफलाका ङ्किमिः, यज्ञः, विधिदष्टः, यः, इज्यते, 
यष्टव्यम्‌, एव, इति, मनः, समाधाय, सः, सात्त्विकः ॥१ १॥ 


और हे अजु न- 

यः =्जो मनः =मनको 
यज्ञ; ऱ्ऱ्यज्ञ समाधाय =समाधानकरके 
पर ॥ _ फलको न 

दृष्टः > नियत किया , =! चाहनेवाले 

हुआ है (तथा) | काह्निमि नकल | 

यष्टव्यमू > { करना ही |इज्यते किया जाता है 
एच कर्तव्यहै |सः =वह(यज्ञतो) 
इति ऐसे सात्त्विकः = सात्विक है 


रजस बश अभिसन्धाय ठु फळं दम्भार्थमपि चैव यत्‌ । 


इज्यते भरतत्रे्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
अभिसन्धाय, तु,. फलम्‌, दम्भार्थम्‌, अपि, च, एव, यत्‌ , 


इज्यते, भरतश्रेष्ठ, तम्‌, यज्ञम्‌, राजसम्‌ ॥१२॥ 
त और च -- अथवा 
मरतश्रेष्ठ =दे अशेन फिल्म >फलकों 


=जो (यज्ञ) अपि > 


यत्‌ 
दम्माथम्‌ fos दम्मा- | अभिसन्धाय उद्देश्य रखकर 


नवरणके ही छि 
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तम्‌ उस 
यज्ञम्‌ च्यज्ञको (तू) 


३९७ 


राजसम्‌ = राजस 
बिद्धि = जान 


तामस बश्के विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणस्‌ । 


लक्षण | 


श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥ 


विश्रिहीनम्‌, असृष्टान्नम्‌, मन्त्रहीनम्‌, अदक्षिणम्‌ , 
श्रद्धाविरहितम्‌, यज्ञम्‌, तामसम्‌, परिचक्षते ॥१३॥ 


तथा- 


राख्रविधिसे 


विधिहीनमु- { हीन (और) 
अन्नदानसे 


मन्त्रहीनम्‌ = बिना मन्त्रके 
अदक्षिणम्‌ = बिना दक्षिणाके 


शारीरिक तपके दवाइ्जयुर्प्राज्ञपूजन 


लक्षण । 


( और ) 
श्रद्धा- _ [ बिना श्रद्धाके 
विरहितम्‌ । किये हुए 
यज्ञम्‌ =यज्ञको 


तामसम्‌ = तामस (यज्ञ ) 
परिचश्षते= कहते हैं 


शौचमार्जवम्‌ । 


ब्रह्मचयंमाह्सा च शारार तप उच्यते ॥१४॥ 


देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम्‌, शोचम्‌, आजवम्‌ , 
ब्रह्मचययम्‌ , अहिंसा, च, शारीरम्‌, तपः, उच्यते ॥१४॥ 


तथा हे - 
दिव देवता शौचम्‌ = पवित्रता 
द्विज =ब्राह्मण आजेवम्‌ =सरळ्ता 
गुरु = गुरु (और) | ब्रह्मचर्यम्‌ = ब्रह्मच 
प्राज्ञ =ज्ञानीजनोंका |च “और 
पूजनम्‌ =पूजन (एवं) (अहिंसा =अहिंसा 


# यहां गुरु शब्दसे माता, पिता, आचार्यं और बृद्ध एवं अपनेसे जो 
किसी प्रकार भी बड़े दो, उन सबको समझना चाहिये । 
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(यह) तपः =तप 
शारीरम =ररीरसंत्रन्धी |उच्यते = कहा जाता है 
बाणीसँबन्धी तत अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
व्ण! खाध्यायोभ्यसनं चेव वाड्ययं तप उच्यते ॥१५॥ 
अनुद्वेगकरम्‌, वाक्यम्‌, सत्यम्‌, प्रियहितम्‌, च, यत्‌ , 
स्ाध्यायाभ्यसनम्‌, च, एव, वाछायम्‌ , तपः, उच्यते ॥१५॥ 


न = तमा | वेद्‌ शाञ्नोंके 
यत्‌ =जे क प ढ्नेका एवं 
अनुद्देग- _ [ उद्देगको न ४73 न परमेश्वरके 
करम्‌ लाही सु नाम जपनेका 

प्रियहितम = [प्रिय और (अभ्यास है 
स | हितकारक |( तत्‌) =वहृ 
( एव) एव =निःसन्देह 
सत्यम्‌ =यथाथ वाङ्मयम्‌ = वाणीसंबन्धी 
वाक्यम्‌ =भाषण है तप; तप 
च =और (जो) |उच्यते -कहा जाता है 


मानसिक तपके सनशप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः | 
ल क्षण e ~ ०, 
_' भावसंशुडिरित्येतत्तपोी.. मानसमुच्यते ॥ 
मनःप्रसादः, सौम्यत्वम्‌, मौनम्‌, आत्मविनिग्रहः, 
भावसंशुद्धिः, इति, एतत्‌, तपः, मानसम्‌, उच्यते ॥ १६। 
तथा- 


मनः र { मनको (और) 
प्रसाद्‌; (प्रसन्नता सौम्यत्वम्‌ =शान्तभाब (एवं) 
ट ™ न्द्रया २७७०७७७०८2. 0...» ee 
# मन ओर इन्द्रियोंद्वारा जैता अनुभव किया हो, ठीक बरसा ही 
कदनेका नाम यथार्थ भाषण है । 
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=  _ (भगवत्‌-चिन्तन |इति स्ऐसे 
RA { करनेका खभाव | एः 


——— 


तत्‌ =यह 
आत्म- _ { मनका निग्रह । नम 
विनिग्रहः { (और ) | मानसम्‌ = मनस॒वन्धी 
भाव- _ {अन्तःकरणकी तप, तप 
संशुद्धिः { पवित्रता उच्यते =कहाजाता है 


सात्विक तफे श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नंरेः । 


``  अफलाकाह्किभियुक्तैः सात्त्विक परिचक्षते ॥१७॥ 
श्रद्वया, परया, तप्तम्‌, तपः, तत्‌, त्रिविधम्‌, नरैः, 
अफलाकाङ्किभिः, युक्तैः, सात्त्विकम्‌, परिचक्षते ॥१७॥ 

परन्तु हे अजुन- 

अफलाः i न तप्तम्‌ =किये इए 
काङ्किमिः । चाहनेवाले तत्‌ उस (पूर्वोक्त ) 
युक्तः =निष्कामी योगी | त्रिविधम्‌ = तीन प्रकारके 
नरैः =पुरुषोंद्वारा तपः =तपको (तो) 
परया =परम सात्त्विकम्‌> सात्विक 
श्रद्धया २ श्रद्वासे । परिचक्षते = कहते हैं 

राजस तपे सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्मेन चेव यत्‌ । 


` ' क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥१८॥ 


सत्कारमानपूजार्थम्‌, तपः, दम्भेन, च, एव, यत्‌, 
क्रियते, तत्‌, इह, प्रोक्तम्‌ , राजसम्‌, चलम्‌, अध्रुवम्‌ ॥ १८॥ 


= और सत्कार, 
जो र और 
तपः तप मानपूज पूजाके लिये 


| 
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२०० श्रीमद्भगवद्गीता 


(चा) - अथवा चलम्‌ त क्षणिक फलवाला 
दम्भेन = केवळ पाखण्डसे (तप) 
एव ञः ही टडर 0 
क्रियते =किया जाता है. ।ह 7 
- वह राजसम्‌ = राजस 


दा अनिश्चित# (और) | प्रोक्तम्‌ कहा गया है 
=" सूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। 
परस्यात्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥१९॥ 
मूढग्राहेण, आत्मनः, यत्‌, पीडया, क्रियते, तपः, 
परस्य, उत्सादनार्थम्‌, वा, तत्‌ , तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥१९॥ 


और- 
यत्‌ मजो परस्य =दृसरेका 
तपः =तप उत्साद-_ | अनिष्ट करनेके 
मूढग्राहेण मूढतापूर्वक हठसे | नाथम्‌ | ल्यि 


मन, वाणी ऱ्य्क्या 
म - | और शरीरकी र = “८१; दप है 
पीडया -पौडाके सहित |तामसम्‌ तामस 
वा अथवा ।उदाहृतम्‌=कहा गया है 
खक दान दातव्युमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
ˆ झेशेकाळेच पात्रे च तदनं सात्त्विक स्मृतम ॥ 
दातन्यम्‌, इति, यत्‌, दानम्‌, दीयते, अनुपकारिणे 
देशे, काले, च, पात्रे,च,तत्‌,दानम्‌, सात्त्विकम्‌ ,स्मृतम्‌॥२०॥ 


% अनिश्चित फलवाला उस 
को कहते हें कि जिसका फल होने न होनेमें 
शङ्का हो। - 
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अध्याय १७ ४०१ 
च्‌ और (हे अजुन) त पात्रके! प्राप्त 
दातव्यम दान देनाही | 7 { होनेपर 

ङमः { कर्तव्य है अलुप- __प्रत्युपकार न 
इति =पऐसे भावसे कारिणे ।करनेवालेके िये 
यत्‌ तजो दीयते =दिया जाता है 
दानम्‌ =दान तत्‌ = वह 

देशे =देश* दानम्‌ =दान (तो) 
'काले =कार्णा सात्त्विकम्‌=साक्तिक 


च और स्मृतस्‌ =कहा गया है 
राजस दानके यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलसुद्दिश्य वा पुनः । 
व्ण दीयते च परिष्किष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥२१॥ 
यत्‌, तु, प्रत्युपकारार्थम्‌, फलम्‌, उद्दिश्य, वा, पुनः, 
दीयते, च, परिक्लिष्टम्‌, तत्‌, दानम्‌, राजसम्‌, स्मृतम्‌ ॥ 


=और च्‌ तथा 
यत्‌ -- जो दान प्रत्युप: _ { प्रत्युपकारके 
परिक्किष्टम्‌ = छेशपूर्वक{ |काराथेम्‌ । प्रयोजनसे< 


*-ग जिस देश कालमें जिस वस्तुका अभाव हो वही देश काळ उत 
बस्तुद्वारा प्राणियोंकी सेवा करनेके लिये योग्य समझा जाता दे । 

‡ भूखे, अनाथ, दुःखी, रोगी और असमये तथा भिडुक आदि तो 
अन्न, वस्न और ओषधि एवं जिस वस्तुका जिसके पास अभव हो उस 
वस्तुद्दारा सेवा करनेके लिये योग्य पात्र समझे जाते हैं और शरेष्ठ आचरणों- 
वाळे विद्वान्‌ आह्णजन धनादि सब प्रकारके पदार्थोद्वारा सेवा करनेके लिये 

. योग्य पात्र समझे जाते हें । हि 

§ जैसे प्रायः वर्तमान समयके चन्दे चिठ्ठे आदिम धन दिया जाता है। 

> अर्थाद्‌ बदलेमै अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करनेकी आशासे । 

२६ 
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चा -- अथवा तत्‌ =वह 
फलम्‌ “फलको दानम्‌ =दान 
उद्दिश्य =उद्देश्य रखकर# . 

= फिर राजसम्‌ =राजस 


दीयते =दिया जाता है ।स्मृतम्‌ =कहा गया है 
तामस दान अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते। | 
के ल्क्षण। असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
अदेशकाले, यत्‌, दानम्‌, अपात्रेभ्यः, च, दीयते, 
असत्कृतम्‌, अवज्ञातम्‌, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥२२॥ 


न्च =और ० 9 (अयोग्य 
यत्‌ =जो . दशका = | देश कालमें 
दानम्‌ =दान * अपात्रेभ्यः =ङुपात्रोंके लिये[ 
असत्कृतम्‌ { बिना संत्कार [दीयते स्दिया जाता है 

तत्‌ -वह (दान) 
(वा) =अथवा तामसम्‌ =तामस 


अवज्ञातम्‌ =तिरस्कारपूवेक |उदाहृतम्‌ =कहा गया है 
ळे तत्सवकी ७० तत्सदिति निदशों ्रह्मणस्रिविधः स्मृतः । 


माहिम 
` ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ 
3 तत्सत्‌, इति, निर्देश: ब्रह्मणः, त्रिविधः, स्मृतः, 
- त्राह्मणाः, तेन, वेदांः, च, यज्ञाः, च, विहिताः, पुरा ॥२३॥ 


# अर्थात्‌ मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और खगादिकी 
on वो प्रापिके लिये अथवा 9 


अर्थात्‌ मद्य मांसादि अभक्ष्य वस्तुओके खाने 
क ee चि खानेवालों एवं चोरी जारी 
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अध्याय १७ ४० । 


: प ओर हे अजुन- ` 
॥ न ७० तेन स्उसीसे 

तत्‌ =तत्‌ _ (सृष्टिके 

सत्‌ =सत्‌ Li | आदिकालमें 
इति > ऐसे (यह) ब्राह्मणाः = ब्राह्मण 
त्रिविधः =तीन प्रकारका |च =आऔर 

, _ [सच्चिदानन्दघन |वेदाः =वेद 

जमा डड { ब्रह्मका च्‌ =तथा 
नदशः = नाम यज्ञाः =यज्ञादिक 
स्मृतः =कहा है विहिताः = रचे गये हैं 


ओंकारके प्रयोग त्स्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
की व्याख्या । 
प्रवतन्ते विधानोक्काः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌॥२४॥ 


तस्मात्‌, 32, इति, उदाहृत्य, यज्ञदानतपःक्रियाः, 
प्रवर्तन्ते 
न्ते, विधानोक्ताः; सततम्‌, ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 


तसात्‌ इसल्यि सततम्‌ =सदा 


नहा हिल स पि वू र 
१ करनेवा ड्‌ = 
वांदनास्‌ श्रेष्ठ पुरुषोंकी (इस म 
| at नामको) 
विधानोक्ताः नियत की हुई |उदाहृत्य = उचचारणकरके 
यज्ञदान- क दान और (ही) 
तपःक्रियाः |तपरूपक्रियाये|प्रवतेन्ते = आरम्भ होती हैं 


वत्‌ राब्दके तृदित्यनभिसंघाय फलं यज्ञतपःक्रियाः 
प्रयोगकी व्याख्या 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्गिभिःः॥ 
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"७०9 श्रीमद्धगवद्वीता 


RS फ "स 5  - का 


तत्‌, इति, अनभिसंधाय, फलम्‌, यज्ञतपःक्रियाः, 
दानक्रियाः) च, विविधाः, क्रियन्ते, मोक्षकाङ्गिमिः ॥२५॥ 
आर- 


, |. अर्थात्‌ तत्‌ | यज्ञतपः- { यज्ञ तपरूप 


_|नामसे कहे जाने- | क्रियाः क्रियाय 

“वाले हि च्च =तथा 

. (ही यह सब हे | £ नक { दानरूप 
इति ऐसे (इस भावसे) दानाक्रया, = । ङ्रियायें 

= कल्याणकं 
फलम्‌ =फळको मोक्ष | ही र 
अनभि न चाहकर काङ्किसिः = वा 
संधाय पुरुषोंद्वारा 


विविधाः = नाना प्रकारकी ।क्रियन्ते =की जाती हैं 
 स्दनन्दके सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते । 
प्रयोग की स्ते कर्मणि तथा सच्छन्दः पार्थ युज्यते ॥२६॥ 


व्याख्या । हर 
ः सद्भावे, साधुभावे, च, सत्‌, इति, एतत्‌, प्रयुज्यते, 
प्रशस्ते, कर्मणि, तथा, सत्‌, शाब्दः, पार्थ, युज्यते ॥२६॥ 


और- 
><सत्‌ प्रयोग किया 
ति =ऐसे प्रदुज्यते- { जाता है 
एतत्‌ =यह तथा =तथा 


(परमात्माका नाम) |पार्थ उद पार्थ 
सद्भावे =सत्यमावमें - प्रशस्ते = उत्तम 
७ 
-और कर्मणि -कर्ममें (भी) 
साधुभावे = श्रेष्ठभावमें सत्‌ 
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अध्याय १७ 


शब्दः - शब्द 


च्‌ सतथा 
यज्ञे ऱ्यज्ञ 
तपसि =तप 

च्‌ =आऔर 
दाने =दानमें 
(या) = 
थिति; "स्थिति है 
(सा) =वह 
एव =भौ 
सत्‌ =सत्‌ है 


निन्दा । 


| 


४०५ 


Me | युज्यते= प्रयोग किया जाता है 

[ „ ] अज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कमे चेत्र तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 
यज्ञे, तपसि, दाने, च, स्थितिः, सत्‌ , इति, च, उच्यते, 
कर्म, च, एव, तदर्थीयम्‌, सत्‌ ,इति, एव, अभिधीयते ॥२७॥ 


| इति == 

उच्यते =कही जाती है 

च्‌ =और र 
उस परमार 

तदर्थीयम्‌ = (अर किया हुआ 

-- कर्म 
एव = निश्चयपूर्वक 
सत्‌ = स है 


इति | 
अभिधीयते = कहा जाता है 
अभडासे किये अश्रडया हुतं दृत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
ब कर्मका असदित्युच्यते पार्थं न च तत्मेत्य नो इह ॥२८॥ 


अश्रद्धया, हुतम्‌, दत्तम्‌ , तपः, तप्तम्‌, कृतम्‌, च, यत्‌, . 


असत्‌, इति, उच्यते, पार्थ, न, च, तत्‌, प्रेत्य, नो, इह ॥२८॥ 


और- 
पार्थं हे अर्जुन तप्तम्‌ 
अश्रद्धया- के श्रद्धाके तपः 
_{होमा हुआ |च 
हुतम्‌ = { हवन (तथा) यत्‌ 


दत्तम्‌ =दियाहुआ दान(एवं) 


| 


कृतम्‌ 


=तपा हुआ 


= और 
=जो (कुछभी ), 
= किया हुआ कम है 


८८-७0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


४०६ श्रीमद्भगवद्गीता 


(तत्‌) =वह (समस्त) |नो =न (तो) 
असत्‌ =असत्‌ इह =इसलोकमें (लाभदायक है) 
इति =पऐसे च = और 
उच्यते =कहा जाता है |न =न 
(इसलिये ) प्रेत्य- मरने के पीछे 
तत्‌ वह ( ही लाभदायक है ) 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि सञ्चिदानन्दधन परमात्माके 
नामका निरन्तर चिन्तन करता हुआ निष्कामभावसे केवळ 
परमेखरके ढिये शास्रविधिसे नियत किये हुए कर्मोका परम 
श्रद्धा और उत्साहके सहित आचरण करे | 
3“ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादै श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः || 


अथाष्टादक्षोडव्यायः 


_प्रधानविषय-१ से १२ तक त्यागका विषय । (१३-१८) कर्मोके 
होने सांख्यसिद्धन्तका कथन | (१९-४०)तीनों गुणेकि अनुसार ज्ञान, 
कर्मे,कतौ बुद्धि, शति और सुखके एथक्‌ पथक्‌ मेद । (४ १-४८)फल्सददित 
वर्णधर्मेका विषय । (४९-५५) शानानेष्ठाका विषय । (५६-६६ )मक्ति- 
सहित निष्काम कर्मयोगका विषय । (६७-७८) औगीताजी का माहात्म्य । 
अजुन उवाच 
. सैन्यास गैर संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागका 


लका सल त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ॥१॥ 


संन्यासस्य, महाबाहो, तत्त्वम्‌ इच्छामि, वेदितुम्‌ 
अजुनका प्रश्न। त्यागस्य, च, हृषीकेशा, ध्षक्‌, केशिनिषूदन ॥१॥ 


उसके उपरान्त अर्जुन बोला- 


महाबाही - हे महाबाहो _ |हुषीकेश = हे अन्तर्यामिन 


<< 


जा 
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केशि- _ [ हे वासुदेव | तस्वस्‌ > तत्त्वो 

निषूदन (मैं) 

संन्यासस्य संन्यास [कक =एथक्‌ एयक्‌ 

च्‌ =और . वेदितुस्‌ =जानना . ` 

त्यागस्य =त्यागके इच्छामि = चाहता हूं 
श्रीभगवानुवाच 


क विषयमे काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
दूसरों के 
सिडान्तों का सर्वेकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥२॥ 
कथन । काम्यानाम्‌ , कमणाम्‌, न्यासम्‌, संन्यासम्‌, कवयः, विदुः, 
सर्वकर्मफलत्यागम्‌, प्राहुः, त्यागम्‌, विचक्षणाः ॥२॥ 
इस प्रकार अज्ञुनके पूछनेपर श्रीकृषणभगवान्‌ बोले,हे अज न कितने ही 
कवयः =पण्डितजन (तो) (च) >और(कितने ही) 
काम्यानाम्‌ = काम्य 


कमेणास्‌ =कमोके विचक्षणाः = { विचारकुशळ 
न्यासम्‌ =त्यागको ` 2 

संन्यासम्‌ > संन्यास सवकम (नि 
क या 


+ स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुभोंकी प्राप्तिक लिये तथा रोग 
सङ्कटादिकी निवृत्तिके लिये जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कमे 
किये जाते हे, उनका नाम “काम्यकर्मः है। : ु 

† ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता-पिता आदि युरुजनोंकी 
सेवा, यश्च, दान और तप-तथा वणोअमके अनुसार आजीविकाद्रारा 
गृहस्थका निर्वाह एवं शरीरसम्बन्धी खानपान इत्यादिक जितने कतेव्य 
कमै हें उन सबमें इस लोक और परळोककी संपूर्ण कामनाओकें त्यागका 

ब कमोंके फल दै 


ना 
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त्यागम्‌ =त्याग |प्राहुः कहते हैं 
° ~ ha 0 ४५ ७० 
[ » .] त्याज्यं दोषवदित्येके कमे प्राहुमेनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकम न त्याज्यामेति चापरे ॥३॥ 
त्याज्यम्‌, दोषवत्‌ , इति, एके, कर्म, प्राहुः, मनीषिणः, 
यज्ञदानतपःकर्म, न, त्याज्यम्‌, इति, च, अपरे ॥३॥ 
तथा“ 


ती = A एक [च = और 
St अपरे = दूसरे विद्वान्‌ 
इति ऐसे र 


क = के न (आहुः) =कहते हैं (कि) 
दोषवत्‌ दोषयुक्त हैं |यज्ञदान्‌ः _ [ यज्ञ, दान और 


( इसलिये ) |तपःकम्‌ । तपरूप कर्म 
हैः { त्यागनेके न नालति योग्य 
त (योग्य हैं | त्याज्यम्‌ न नहो 


त्यागके विषयर्मे निश्चयं श्रृण मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
“अ त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीतितः ॥४॥ 
भगवान्‌ का निश्चयम्‌, श्रणु, मे, तत्र, त्यागे, भरतसत्तम, 


कथन। प्यांगः, हि, पुरुषव्याघ्र, त्रिविधः, संप्रकीर्तितः ॥४॥ 
परन्तु- 
भरतसत्तम=्हे अन [मे “मेरे 
तत्र =उस 


निश्चयम्‌ =निश्चयको 
त्यागे = लय न टण» हनन सुन 
00-0. In Public Domain. Brij Nath युम ( युरुषस्माधर->हे परुष (वह) 


त्याग; त्याग | त्रिविधः तीनों प्रकारका 
(साखिकराजस [हि =ही 
और तामस ऐसे) |संप्रकीतिंतः= कहा गया है 
ब, दान और यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ | 
तपरूप कमोंके ~ ७ च्छ ~ A 
णाम्‌ 
लागढ़ा निकेष। यजो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥५॥ 
यज्ञदानतपःकर्म, न, त्याज्यम्‌, कायम्‌, एव, तत्‌, 
यज्ञः, दानम्‌, तपः, च, एव, पावनानि, मनीषिणाम्‌ ॥५॥ 


तथा 


यज्ञदान- यन्न, दान और (यज्ञः =यज्ञ | 
तपःकमे \तपसप कर्म |दानम्‌ =दान 
न ._ त्यागनेके योग्य |च = और 2 
त्याज्यम्‌ (नदीं है (किन्तु) तपः = छु (यह तीनों) 
तत र बुद्धिमान्‌ 


एव =निःसन्देह मनीषिणाम्‌ = पुरुषको 
कार्यम्‌ =करना कर्तव्ये |. _  _ {पवित्र करने- 


रन भोर एतान्यपि तु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च। 

दि 
४ ` कतेव्यानीति मे पार्थ निश्चित मतसुत्तमम्‌॥। 
आसक्ति के एतानि, अपि, तु, कर्माणि, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, फळानि, च, 


त्यागका कयन । कर्तव्यानि, इति, मे, पार्थ, निचितम्‌, मम, ॥६॥ 


# वह मनुष्य बुद्धिमान्‌ है जो कि फल और झातक्तिको त्यागकर 


केवल मगवत्‌-अर्थ कमे करता दे 
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पार्थं =देपार्थ फलानि = फळोंको 

जि _|यहयज्ञ, दान | त्यक्त्वा = त्यागकर(अवः्य) 
एतान र तपरूप कर्म कतेव्यानि- करने चाहिये 
तु =तथा इति ऐसा 
(अन्यानि)= और भे -=मेरा 


अपि भी 5 _ | निश्चय किया 
कर्माणि = संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म निश्चितम्‌ = । हुआ 
सङ्गम्‌ -आसक्तिको [उत्तमम्‌ . -उत्तम 
च ` =और मतम्‌ रमत है 

"तामस त्यागके नियतस्य तु सन्यास; कर्मेणों नोपपद्यते | 

 ' - मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥७॥ 
नियतस्य, तु, संन्यासः, कर्मणः, न, उपपद्यते, 
मोहात्‌, तस्य, परित्यागः, तामसः, परिकीतितः ॥७॥ 


तु और (हे अज्जुन)| (इसलिये) 
` नियतस्प “नियत |मोहात्‌ =मोहसे 
कमणः = कमका तस्य "उसका 


संन्यास; =त्याग करना |परित्यागः -त्याग करना 

न | योग्य नहीं है. | मेंस! तामस त्याग 
>-यांग्य नहा 

उपपद्यते | योग्य नही है 


परिकीतितः= कहा गया है 
राजस त्यागके ढुईखमित्येत्र यत्कर्म कायझेराभयात्त्यजेत्‌ । 
` स कृत्वाराजसंत्यागं नैव त्यागफळं टभेत ॥८॥ 
दुःखम्‌, इति, एव, यत्‌, कर्म, कायक्वशभयात्‌ , त्यजेत्‌ , 
सः, इत्वा, राजसम्‌, त्यागम्‌, न, एव, त्यागफलम्‌ , लभेत्‌ ॥८॥ 
CC-0. In Public हद ताप हि सा भका 
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और यदि कोई मनुष्य- 


यत्‌ उजो (कुछ) : -त्यागंकर दे(तो) 
कम - कर्म है स्‌ः = वह पुरुष (उस) 
(तत्‌) =वह (सत्र) |राजसम्‌ =राजस 

एव = त्यागम्‌ = त्यागको 

दु; = दुःखरूप है =करके 

इति =ऐसे (समझकर) ` =मी 
कायङ्केश- _ [शारीरिक त्यागफलम्‌ = त्यागके फलको 


भयात्‌ (छशकेभयसे न =| नहीं 
(कर्मोका) लभेत्‌ होता है- 
अर्थात्‌ उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है । 


सात्विक त्याग- कायमित्येव यत्कम॑ नियतं क्रियते$जुन | 


के लक्षण । 


सङ्गं त्यक्त्वा फलं चेव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ 
कार्यम्‌, इति, एव, यत्‌, कर्म नियतम्‌, करियते, अर्जुन, 
सङ्गम्‌ , त्यक्त्वा, फलम्‌ , च, एव, सः, त्यागः, सात्विकः, मतः ॥९॥ 


जार" 
अर्जुन =हे अर्जुन सङ्गम्‌ = आस्तिको 
कार्यम्‌ =करना कर्तव्य है. |च =और को 
इति ऐसे (समझकर) ।फठम्‌ रफ 
एव == ही त्यक्त्वा =त्यागकर 
यत्‌ = जो क्रियते = किया जाता है 
~ he कक नियत|स्‌ः =वह 
नियतम्‌ =| किया हुआ कतब्याए ही 
कम =कर्म सात्तिकः = सात्तिक 
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त्यागः = त्याग |मतः =माना गया है- 

अर्थात्‌ कर्तव्य क्मोको खरूपसे न त्यागकर उनमें जो 

आसक्ति और फलका त्यागना है वही सात्विक त्याग 
माना गया है । 


रागद्रेकेत्याग- न द्वेछ्यकुशळं कर्म कुशे नानुषजते । 
क के त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः॥ १०॥ 


न, द्वेष्टि, अकुराळम्‌, कर्म, कुराले, न, अनुषजते, 
त्यागो, सत्त्वत्तमाविष्टः, मेधावी, छिन्नसंशयः ॥१०॥ 


और हे अज्ञुन जो पुरुष- 

_ | अकल्याणं- _ {आसक्त नहीं 
वा द | कारक ।अनुपजते | होता है (वह) 
कमे त्कर्मसे (तो) | सुः  _ चिड सखगुण- 
न (देष नहीं करता समाविष्ट: ˆ [सि उत इभा 
ठ = * (पुरुष 
वष्टि हि (और) 3 


विव संशयरहित ति 
a _ { कल्याण- नो घा = ज्ञानवान्‌ (ओर) 
कुशल { कारक कममें| त्यागी = त्यागी है 
त्ते सै न हि देहभ्व॒ता शक्यं त्यक्कु कमाण्यदोषतः । 

त्याग ९ गीत्यमि SN 

अशक्यता का यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 
कथन और कर्म- न, हि, देहभृता, झाक्यम्‌, त्यक्तम्‌, कमौणि 
फलके त्यागत्त यः, तु, 0 । 
त्यागीका उक्षण हि 


अशेषतः 
कर्मफळत्यागी, सः, त्यागी, इति, अमिधीयते ॥११॥ 
- क्योंकि अशेषतःसंपूर्णतासे 
देहभृता = { देहधारी कर्माणि = सतर कर्म 
ce-o.in Public Domain. Brij ८४९ हार त्यक्तमू तने जानेको 
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न शक्यम्‌ ८ शक्‍य नहीं हैं |स = वह्‌ 
(तस्मात्‌ )= इससे तु =ही 
यः =जो पुरुष त्यागी = त्यागी है 
कर्मफल- _ | कमॉके फलका इति ऐसे 


त्यागी (त्यागी है अभिधीयते = कहा जाता है 
१. ७ ५ 4७ © 

. सकामीपुर्पॉको अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविध कमणः फलम्‌ । 

कर्मफलकी प्राप्ति वत्यत्यागिनां प्रेत्य न ठु संन्यासिनां क्कचित्‌ ॥ 


मौर त्यागी 
पुरुषोके लिये अनिष्टम्‌, इष्टम्‌, मिश्रम्‌, च, त्रिविधम्‌, कमणः, फलम्‌, 
सवैथा कर्मफलके भवति, अत्यागिनाम्‌ ,प्रेत्य, न, तु, संन्यासिनाम्‌ , चित्‌ । १२) 


भमावका कथन तथा- 
टा सकामी ।= [मरनेके 

अत्यागनामू= { पुरुषोके | प्रत्य नद (पश्चात्‌ ( भी ) 
कर्मणः =कर्मका (ही) भवति =दोता है 
इष्टम्‌ =अच्छा तु =और 
अनिष्टम्‌ बुरा _ (त्यागी 
जा = छत्‌ संन्यासिनाम्‌= { न्ती 
मिश्रम्‌ मिला हुआ (कर्मोका फल) 
( इति ) =एऐसे कचित्‌ i { किसी 
त्रिविधम्‌ =तीन प्रकारका कॉचत्‌ =| कालमें भी 
फलम्‌ = फळ न =नहीं होता- 


क्योंकि उनके द्वारा होनेवाले कर्म वास्तवमे कर्म नहीं हैं। 


Ms esis SN कीड 
ॐ संपूर्ण कतेव्यकमोमें फल, आसक्ति और कतोपनके अभिमानको 
जिसने त्याग दिया दै उसीका नाम त्यागी दै । 
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ee 


Mi पञ्चैताने महाबाहो कारणाने निबोध मे । 
नादि पद सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
हेठभो का पश्च, एतानि, महाबाहो, कारणानि, निबोध, मे, 

निरूपण! सांख्ये, कृतान्ते, प्रोक्तानि, सिद्धये, सर्वकर्मणाम्‌ ॥१३। 


और- 
महाबाहो हे महाबाहो ।सांख्ये = सांख्य 
सवेकर्मणाम्‌नसंपू्ण कर्मोकी | कृतान्ते = सिद्धान्तमें 
सिद्धये =सिद्विके लिये | प्रोक्तानि= कहे गये हैं 
एतानि =यह (तानि )= उनको (तू ) 
कारणानि =हेतु निबोध = भली प्रकार जान 


। „ ] अधिष्ठानं तथा कती करणं च पृथग्विधम्‌ । 


विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥१४॥ 
अधिष्ठानम्‌, तथा, कर्ता, करणम्‌, च, प्रथग्विधम्‌ , 
विविधाः, च,पृथक्‌ , चेष्टाः, दैवम्‌ ,च, एव, अत्र, पञ्चमम्‌ । १ ४। 
| और हे अजुंन- 
अत्र 5"इसविषयमें ।च ऊतथा 
अधिष्ठानम्‌ = आधारा प्रथग्विधम्‌ =न्यारे न्यारे 
चच और करणमू करण. 


कत्‌ कता च्‌ == और 
कै अथोत्‌ संपूर्णं कमोके सिद्ध होनेमे । 
न जिसके आश्रय कर्म किये जाये उसका नाम आधार है । 


{ जिन जिन इन्द्रियादि और साधनोंके द्वारा कर्म किये जाते हैं 
उनका नाम करण दै । ॥ 
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सलल लाटी डि ho Np न त न 


विविधाः = नाना प्रकारकी |एव॒ द्डी 

प्रथक्‌ =न्यारी न्यारी पृश्वममू =पांचवां हेतु 
चेष्टाः =चेश(एवं) ` |देवस्‌ `` = दैव 

तया य (कहा गया है ) 
शरीरवाब्मनोभियत्कम प्रारभते नरः । 


० ~ 


न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥१५॥ 
शरीरवाड्मनोभिः, यत्‌, कर्मे, प्रारभते, नरः, 
न्याय्यम्‌, वा, विपरीतम्‌, वा, पञ्च, एते, तस्य, हेतवः ॥१५॥ 


नरः मनुष्य | यत्‌ =जो (कुछ) 
शरीरवाड-_ मन, वाणी कर्म कर्म 

मनोभिः (ओर शरीरसे | ग्रारमते =आरम्भ करता है 
न्याय्यम्‌ -शाख्रके अनुसार |तस्य॒ =उसके 

वा. =अथवा एते ज्यह 
विपरीतम्‌ = विपरीत पश्च "पांचों (ही) 
वा ऱ्भी हेतवः २ कारण हैं 


गालाको कता तत्रैवं सति कतीरमात्मानं केवलं ठु यः । 
माननेवाले की 


» निन्दा । 


पर्‍्यत्यक्ृतबरुडित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥१६॥ 
तत्र, एवम्‌, सति, कर्तारम्‌, आत्मानम्‌, केवलम्‌, तु, यः, 
पस्यति, अकृतबुद्धित्वात्‌, न, सः, पश्यति, दुर्मतिः ॥१६॥ 


तु = परन्तु यः =जो पुरुष 
एवम्‌ ऐसा | अकृत- _ | अशुद्ध बुद्धि 
सति =दोनेपर भी [| बुद्धित्वात्‌ (होनेके कारण 


# पूर्वक्ृत शुभाशुभ कमोंके संस्कारोंका नाम दैव है। 
१ सत्सङ्ग और शाके भभ्याससे तया भगवत्‌-मर्थ कमै और उपासनाके 
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४१६ श्रीमद्धगवद्वीता 


SS न न 
तत्र =उस विषयमै पश्यति = देखता है 


_ से. =वह्ृ यु 
केवलम्‌ = ee शुद्ध दे ति | i बुद्धि- 
ड eT दुसात, = वाला अज्ञानी. 
आत्मानमू- आत्माको न न { यथार्थ नहीं 
कतारम्‌ कर्ता पस्यति (देखता है 


> 9 


° ~_C ~ ~ 

आत्माको अक्ता यस्य नाहकूता भावा बाख्यस्य न यत | 
माननेबाले की दुत्वापि स इमॉल्लोकाज्न हन्ति न निबध्यते ॥१७॥ 
असा!  य॒स्य, न, अहंकृतः, भावः, बुद्धिः, यस्य, न, लिप्यते, 

हत्वा, अपि, सः, इमान्‌, लोकान्‌ न) हन्ति, न, निबध्यते ।१७। 


® ओर हे अजुन- 
यस्य = जिस पुरुषके ड स्‌ः = वह पुरुष 
(अन्तःकरणमें) इमान्‌ =इन ` 
हा न हें (रेसा) लोकान्‌ सत्र लोकोको 
न्‌ ` नहीं है (तथा) |इत्वा ` = मारकर 
यस्य जिसकी अपि =भी (वास्तवमें) 
बुद्धिः = त न क यो 
पदा र्‌ 
ता क कर्मोमें ) हन्ति मारता है (और) 
न्‌ _ (छिपायमान न न 
. लिप्यते (नहीं होती |निब॒ध्यते = पापसे बंधता है» 


करनेसे मनुष्यकी बुद्धि शुद्ध दोती दे इसडिये जो उपरोक्त साधनोंसे रद्दित 
है उसकी बुद्धि अशुद्ध दै ऐसा समझना चाहिये । ु 
# जैसे अप्नि, वायु और जके द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणीकी दिसा 
- `चोती देखनेभ आवे तो भी वद वास्तव हिंसा नहीं हे, वैसे दी जिस 
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' कमंमेरक और ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 
कमसयद्द का ० [Ly NAN & 6०. 
निय, करण कसे 'कतेति त्रिविधः कमसंग्रहः ॥१८॥ 
ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, परिज्ञाता, त्रिविधा, कर्मचोदना, 
करणम्‌, कर्म, कर्ता, इति, त्रिविधः, कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 
तथा हे भारव- 
छ परिज्ञाता ऊज्ञाता# (ओर) 
| ज्ञानस =ज्ञान| (और) कर्ता कर्ता! 
य॒म्‌ ज्या, करणम्‌ = करण (और) 
त्रिविधा =यह तीनों (तो) [कमे  =क्रिया+ 
चोदना= कर्मके प्रेरक हैं इति यह 
अर्थात्‌ इन तीनोके | त्रिविध! =तीनों 
संयोगसे तो कर्ममें |कमेसंग्रहः= कर्मके संग्रह हैं 
प्रवृत्त होनेकीइच्छा अर्थात्‌ इन तीनोंके 
उत्पन्न होती है संयोगसेकर्म बनता है 


५ पुरुषका देहमें अभिमान नहीं है और स्वार्थरहिित केवळ संसारकै हितके 
लिये ही जिसकी संपूर्ण क्रियायें होती हैं उस पुरुषके शरीर और इन्द्रियों- 
द्वारा यदि किसी प्राणीकी हिंसा होती हुई छोकद्ृश्मिं देखी जाय तो भी 
वह वास्तवमें हिंसा नहीं है क्योंकि आसक्ति, स्वाथे और अइंकारके न 
होनेसे किसी प्राणीकी हिंसा हो हो नहीं सकती तथा विना कर्तृत्व अभिमानके 
किया हुआ कमे वास्तवमें अकम ही दै इसलिये वह पुरुष पापसे नहीं बंधता है। 


# जाननेवालेका नाम ज्ञाता दै । 

ग जिसके द्वारा जाना जाय उसका नाम शान है। 

7 जाननेमें आनेवाली वस्तुका नाम शेय है । 

$ कर्म करनेवालेका नाम कर्ता दै । 

> जिन साधनोसे कर्मे किया जाय उनका नाम करण दै । 
+ करनेका नाम क्रिया है। 
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तीनों येक ज्ञानं कमे च कता च त्रिघेव शुणभेदतः 
अनुसार ज्ञान, > डु र 
कर्म और काके प्राच्यत युणसख्यानं यथावच्छुण तान्याप ॥ १९ 
भेदोंको सुननेके ज्ञानम्‌, कर्म, च, कर्ता, च, त्रिधा, एव, गुणमेदत 
लिये भगवान्‌- प्रोच्यते, गुणसंख्याने, यथावत्‌, श्गणु, तानि, अपि ॥१९॥ 


की आज्ञा । उन संबमें- 

ज्ञानम्‌ =ज्ञान | गुणसख्याने= हा 

च =और त्रि तीन तीन 
सान प्रोच्यते कहे गये हैं 

च ञः . पानि “उनको 

कती कर्ता अपि भी (तं मेरेसे) 

x थावत्‌ भली प्रकार 
गुणभेदतः <गुणोके भेदसे | शृणु =छुन 


साक शानक सृवृभतूषु यनक भावमञ्ययमाक्षत । 
` ' अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं विदि सात्त्विकम्‌ ॥ 


सर्वभूतेषु, येन, एकम्‌, भावम्‌, अव्ययम्‌, ईक्षते 
अविभक्तम्‌, विभक्ते, तत्‌, ज्ञानम्‌, व्रिद्धि, सात्तिकम्‌ ॥२०॥ 


हे 
येन नजिस ज्ञानसे |अविभक्तम्‌= विभागरहित 


(सनुष्य ) (समभावसे स्थित) 
विभक्तेषु पथक पथक ईश्षते -देखता है 


सवभूतेषु =सब भूर्तोमे |तत्‌ >उस 
एक =ज्ञानको (तो तू) 


एकम्‌ ज्ञानम्‌ 
अव्ययम्‌ =अविनाशी साचिकम्‌जसाखिक 
भावम्‌ =परमात्ममावको |विद्धि = जान 
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राजस शनके पृथक्त्वेन ठु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ | 


लक्षण । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विद्धि रुजसम्‌ ॥ 
पृथक्त्वेन, ठु, यत्‌, ज्ञानम्‌, नानाभावान्‌, प्रथग्विधान्‌ , 
वेत्ति, सर्वेषु, भूतेषु, तत्‌, ज्ञानम्‌, विद्वि, राजसम्‌ ॥२१॥ 


तु =और ।नाना- | _ 
यंत र भावान्‌ } =अनेक मावोंको 


ज्ञानम्‌ = ज्ञान अर्थात्‌ |पृथक्त्वेन न्यारा न्याराकरके 
जिस ज्ञानके |वेत्ति =जानताहै ` 

ह द्वारा मनुष्य तत्‌ उस 
सर्वषु संपूण ज्ञानम्‌ =ज्ञानको (त्‌) 
भूतेषु =भूतमे राजसम्‌ =राजस 
पृथम्विधान्‌=मिन्नभिन्रप्रकारके| विद्धि = जान 

तामस शनके यत्तु कृत्लवदेकरिमन्का्ये सक्कमहैतुकस्‌ । 

लक्षण 9 ५ 

` अतत्त्वार्थवदल्पं च. तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥२२॥ 
यत्‌, तु, इत्छवत्‌ , एकस्मिन्‌, कार्ये, सक्तस्‌, अहैतुकम्‌, 
अतत्तार्थवत्‌, अल्पस्‌, च, तत्‌, तामसम्‌, उदाहतम॥२१॥ 


-ओर | _ | संपूर्णताके 
ता .. जो ज्ञान | सखे । सदरा 
एकसिन्‌ =एक सक्तम्‌ > आसक्त है» 

ह | कायरूप |च = तथा (जो ) 
य! शरीरमें ही | अहतुकम्‌- बिता युक्तिवाला 


* अर्थात्‌ जिस विपरीत शानके द्वारा मनुष्य एक क्षणभंगुर नाशवानू 


शरीरको दी आंत्सा मानकर उसमें सबंखकी भांति आसक्त रहता है | 
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तत्‌ =वह (ज्ञान) 


अतत्त्वार्थ_ | तत्त्व अर्थसे 
वत्‌ (रहित ( और ) | तामसम्‌ = तामस 
अल्पम्‌ =तुच्छ है उदाहतमर कहा गया है 
' सास्विककमके नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । 
च्कण। अफल्प्रेप्युना कमे यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥२३॥ 
नियतम्‌, सङ्गरहितम्‌, अरागद्वेषतः, कृतम्‌, 
अफलप्रेप्सुना, कर्म, यत्‌, तत्‌, सात्तिकम्‌, उच्यते ॥२३॥ 
तथा हे अजुन- 
यत्‌ =जो अफल- _[फळकोन चाहने- 
न को प्रेप्सुना [वाले पुरुषद्वारा 


[शात्रविधिसे रा | - बिना रागद्वेषसे 


= च = नाल 2: २ ना जा ne =~ - -- 
NINERS PSE E26 FH क खालशकल्वह7-:शहकडडकण हा 720 Tr EET Sd 
अ १३,३30.) > फट ह 4 


है द्वेषतः 
नियतम्‌ EE i कृतम्‌ =किया हुआ ह 
सङ्घ: _ { कर्तापनके अभि- साखिकम न या > 
रहितम्‌ । मानसे रहित |उच्यते कहा जाता है 


रस कर्मके यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः | 

ज्षण! क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥२४॥ 
यत्‌, तु, कामेप्सुना, कर्म, साहंकारेण, वा, पुनः, 
क्रियते, बहुळायासम्‌, तत्‌, राजसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥२४॥ 


त तार स - तथा 
कर्म को कामे फळको 

= कम - ट 
बहुला- _ { बहुत परिश्रमसे सुना | चाहनेवाले 


युक्त है 
cco Nic Domain. Brij Nath Pandit'CoNection. ०65 आर, eGangotri 


अध्याय १८ ४२१ 


» _ { अहंकारयुक्त|तत्‌ "वह ( कर्म) 
साइंकारेण म | पुरुषद्वारा |राजसम्‌ > राजस 
क्रियते =कियाजाता है | उदाहृतम्‌ = कहा गया है 


तामस करके अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च परुषम्‌ । 
`  भोहादारभ्यते कमै यत्तत्तामससुच्यते ॥२५॥ 


अनुबन्धम्‌, क्षयम्‌, हिंसाम्‌, अनवेक्ष्य, च, पोरुषम्‌, 
मोहात्‌, आरग्यते, कर्म, यत्‌, तत्‌, तामसम्‌, उच्यते| २५ 
तथा- 


यत्‌ -्जो अनवेक्ष्य = न विचारकर 
कर्म =कर्म मोहात्‌ = केवळ अका 
अनुबन्धम्‌ = परिणाम _ | आरम्भ किया 
क्षयम्‌ =ह्दानि आरभ्यते = { जाता है 
हिंसाम्‌ = हिंसा तत्‌ "वह कर्ष 

च्‌ = और ह तामसम्‌ = तामस 


पौरुषम्‌ =सामध्यंको |उच्यते =कहा जाता है 
साख्क करके सुक्क ङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः । 


ल्षण। सिद्धद्यसिङ्योर्निविकारः कती सात्त्विक उच्यते॥ 

मुक्तसङ्गः, अनहंवादी, ध्रृत्युत्साहसमन्वितः, 
सिद्धयसिद्वयोः, निर्विकारः, कर्ता, सात्त्विकः, उच्यते ॥२६॥ 

तथा हे अजेन जो कर्ता- क 
¦ =आसत्तिसे रहित इ रउत्साह- 
क ( और ) समन्वितः ` sre 
Ce CA 

जनहदाती सिवा और न होनेने 


सिद्धयो १ 
न बोळनेवाला $ 
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सा हर्ष शोकादि कता त्कर्ता(तो) 
निर्विका =| रहित सात्विकः = सात्तिक 
(है ( वह ) उच्येते =कहा जाता है 


राज कवके रागी करभेफलप्रेप्सुलुन्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
क्षण । षेशोक NR 
हषशोकान्वितः कती राजसंः परिकीर्तितः ॥ 
रागी, कर्मफलप्रेप्सुः, छुब्धः, हिंसात्मकः, अशुचिः, 
इषशोकान्वितः, कर्ता, राजसः, परिकीर्तितः ॥२७॥ 


और जो- 
रागी =आसत्तिसेयुक्त |अंशुचिः =अञुद्धाचारी 
प्रेप्सुः चाहनेवांला [हषे- _ (हर्ष शोकसे 
(और) शोकान्वितः | लिपायमान है 
लुब्धः$ >-छोभी है (तथा) (वह) 


दूसराको कष्ट नः 
हा खभावं- स “3 का 
वाला परिकीतित;-- कहा गया है 
वमस कर्के अयुक्त प्रॉकृतःस्तब्धः शठो नेष्कृतिकों ऽलसः | 
विषादी दीघसूत्री च कर्ता ताभस उच्यते ॥२८॥ 
अयुक्तः, प्राकृतः, स्तब्घः, शठः, नेष्कृतिक:, अलसः 
बि त का ड 
तथा जो- 


इः = |च नपुं (बोर) 


चित्तवालां ह 
१ नेष्कृति ३ 
माकृतः = लान रहित | नैष्कृतिक!-! आंजीविकाका 
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अध्याय १८ ४२३ 
बिषादी शोक करनेके | दीर्घ सूत्री= दौर्धसूत्री$हे (वह) 
बिषादी = { खभावंबाळा [कृती कर्ता 
अलसः = आळसी तामसः = तामस 
च और । उच्यते =कहा जाता है 

तीनों यरणोके बुद्धेमेंद धृतेश्चैव रुणंतस्रिबिधं शृणु] | 
जोर क मोच्यमांनमझेषेण एथक्त्वेने धनंजय ॥२९॥ 
मेदोंकों झुनने- युद) मेदस्‌, तेः, च, एव, गुणतः, त्रिविधम्‌, श्व 
क छिन भगवान्‌ प्रोच्यमानम्‌, अशेषेण, एथक्त्वेन, धनजय ॥२९॥ 


की आश्चा । ड तथा- | 
नजय = हे अर्जुन (तूं) |भेदस्‌ भेद 
बुद्धेः =बुद्धिका अशेषेण =संपूर्णतासे 
च. जी वेन विभागपूर्वक 
घृते "धारणाका कि 6 
एच मी (मथा) =मेेसे 
गुणतः =गुणोंके कारण |ग्रोच्यमानम्‌= कहा हुआ 
त्रिविधम्‌ =तीन प्रकारका ।शृण्‌ सुन 


सात्विकी इडि- प्रवात्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 
292 le ~ ~ र ~ 
केव्षण। बन्धं मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि; सा पाथ सात्त्विकी ॥ 
प्रवृत्तिम्‌ , च, निवृत्तिम्‌, च, कार्याकार्ये, भयाभये, 
बन्धम्‌, मोक्ष॑स्‌ , च,या, वेत्ति,बुद्धिः 'सा,पार्थ,सात्त्विकी ॥३०॥ 
पार्थं हे पार्थ प्रवृत्तिम्‌ >प्रदत्तिमगा ` 
क दीर्धसूत्री उसको कहा जाता है कि जो थोडे कालमें होने लायक साधा- 
रण काथेको मी फिर कर लेंगे ऐसी आशासे बहुत कालतक नहीं पूरा करता । 


नृग्रइस्थम रहते हुए फल और आसक्तिको त्यागकर भगवत्‌ अर्पण बुद्धिसे 
केवल लोकरिक्षाके लिये राजा जनककी भांति बर्तनेका नाम प्रदृत्तिमाग दै । 
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४२४ श्रीमद्भगवद्गीता 


च्च = और बन्धम्‌ = बन्धन 

निवृत्तिम्‌ =नितरृत्तिमार्गको# |च और 

च तथा मोक्षम्‌ = र 

कार्या ` [कर्तव्य और | णी बुद्धे 

कार्ये =| अकर्तव्यको (ए नेचि ह त जानती है 

भयाभये = भय और अभयको बुद्धिः >बुद्धि (तो) 
(तथा) सात्तिकी = सात्तिकी है 


fe यया धर्ममधर्मं च कार्य चाकार्यमेव च | 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धि; सा पार्थ राजसी ॥ 
यया, धर्मम्‌, अधर्मम्‌, च, कार्यम्‌, च, अकार्यम्‌, एव, च, 
अयथावत्‌, प्रजानाति, बुद्धिः, सा, पार्थ, राजसी ॥३१॥ 


रि त और- 

पार्थं हे पार्थ च ह. ओर 
यया = { जिस बुद्धिके अकार्यम्‌ =अकर्तब्यको 

म क (मनुष्य) । एव तभी 
चसम्‌ = अयथावत्‌ =यथार्थ नहीं 
च  =और रं प्रजानांति जानता है 
अधर्मम्‌ = अधमंको सा वह 
अ 2 पु वाल्या बुद्धि! बुद्धि 
कायम्‌ कर्तव्य राजसी -राजसी है 


कॅ `+ देहाभिमानको त्यागकर केवळ सबिर यम त्यागकर केवळ सच्चिदानन्दधन 
न्द्घन परमात्मामें 
स्थित हुए श्रीशुकदेवजी और सनकादिकोंकी भांति संसारसे जा 
विचरनेका नाम निवृत्तिमार्ग है । के 
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तामसी इड्कि अधर्म धमेमिति या मन्यते तमसावृता । 
च्यः सवाथोन्विपरीतांश्व बुधिः सा पार्थ तामसी ॥ 


अधर्मम्‌, धर्मम्‌, इति, या, मन्यते, तमसा, आदृता, 
सर्वार्थान्‌ , विपरीतान्‌, च, बुद्धिः, सा, पार्थ, तामसी ॥३२॥ 
और- 


पाथे हे अर्जुन च्‌ = तथा (और भी) 
या =जो सर्वार्थान्‌ = संपूर्णं अरथोको 


तमसा =तमोगुणसे विपरीतान्‌ 
ड = विपरीत ही 
SURE EUS बुद्धि (मन्यते ) = मानती है 


अधर्मेस्‌ =अधर्मको 
“ धमे =धघमें - सा 7 
इतिः =ऐसा बुद्धिः बुद्धि 


मन्यते =मानती है तामसी स्तामसी है 
सात्विकी प्रति धृत्या यया धारयते मनःप्राणन्द्रियक्रियाः । 
केल्षण। ओगेनाव्यमिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी॥ 


धृत्या, यया, धारयते, मनःप्राणेन्द्रियक्रिया 
योगेन, अन्यभिचारिण्या, श्रतिः, सा, पार्थ, सात्विकी ॥३३॥ 


और- 
पार्थं हे पार्थ अव्यमि-_ { अव्यमि- 
योगेन = ध्यानयोगके द्वारा |चारिण्या । चारिणी# 
यया = जिस धृत्या = घारणासे (मनुष्य) 


# मगवत्‌-विषयके सिवाय अन्य सांसारिक विषयोंको धारण करना दी 
व्यभिचार दोष है उत्त दोषसे जो रहित दै वह अव्यमिचारिणी धारणा है। 
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४२६ श्रीमद्धगवंद्वीता 


णि ल धृति 
क्रियाः  (क्रियाओको # | टतिः धारणा (तो) 
धारयते धारण करता है ।सास्विकी = सात्तिकी है 


कता शव यया तु धर्मकांमार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन । 
| ~ * ~ [aN 
भसङ्गन फलाकाह्ली धृतिः सा पार्थ राजसी ॥३४॥ 
यया, तु, धमकामार्थान्‌, धृत्या, धारयते, अर्जुन, 
पस्न) फळाकाङ्गी, धृतिः, सा, पार्थ, राजसी ॥३४॥ 


तु. =और धृत्या =धारणाके द्वारा 

पार्थे ` =हेप्रथापुत्र धर्म _ [धर्म अर्घ और 

अजुन - अर्जुन | कामार्थान्‌ { कामोंको 

फठाकाह्ठी = { फलकी इच्छा- धारयते = धारंण करता है 
र वाळा मनुष्य |सा =वह 

सङ्गन -अति आसक्तिसे ।ध्रतिः = धारणा 

यया =जिसं राजसी =राजसी है 


तामसी इतके यया स्वझं भयं शोकं विषादं मद मदेमेव च 
अजू य शाक विषाद सव च | 
“या, खप्तमू, भयम्‌, शोकम्‌, विषादम्‌, मदम्‌, एव, च 
न, विमुञ्चति, दुर्मेघाः, धृतिः, सा, पार्थ, लामी ३५॥ 
तथा- 
पार्थ =हे पार्थ यया =जिस 
दुर्मेधाः = { हा (इत्या) =धारणाके द्वारा _. 


समम्‌ > निद्रा 


# मन, प्राण और इन्द्रियोंको भगवत पति हस ज भगवत्‌-प्राप्तिक लिये 
निष्काम कर्मोमें लगानेका नाम लोळ भजन, ध्यान भौर 
केयाओंको धारण करना है । 
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॥ ONC ~ 
न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥३५॥ ` 


ST AN >. >“ शश रा) 


तीनों शुणोंके 
भनुप्तार सुखके 
भेदोंको सुननेके 
लिये भगवानूको 
- आज्ञा भर 
सात्विक सुखके 
लक्षण । 


[ » ) 
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अवस बर कि छोड़ता है 
शोंकम =चिन्ता “2 अर्थात्‌ धारण 
च ir और विशुश्चाते किये रहता है 
विषादम्‌ = दुःखको (एवं) सा =वह ` 
सदम्‌ = उन्मत्तताको धृति =धारणा 
एव ऱ्भी तामसी =तामसी है 
> + ~ ४० ७ ~ A] म 
सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतषभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छाति॥३६॥ 
सुखम्‌, त, इदानीम्‌, त्रिविधम्‌, श्रणु, मे, भरतर्षम, 
अंम्यासात्‌, रमंते, यत्र, ठुःखान्तम्‌, च, निगच्छति ॥३६॥ 
हे अर्जुन- [ 
इदानीम्‌ = अब (साधक पुरुष) 
सुखम्‌ छुख भजन, ध्यान 


=भी (व्‌) अभ्यासाद्‌ रा 

त्रिविधम्‌ = तीन प्रकारका (अभ्यासः 

मे =मेरेसे रमते. =रमण करंता है 

श्रृणु, सुन च =और | 

भरतर्षभ =डे भरतश्रेष्ठ |दुःखान्तम्‌= दुःखोके अन्तको 

यत्र =जिस सुखें |निगच्छति = प्राप्त होता है 
यत्तदग्रे विषामिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुडिप्रसादजम्‌॥२७॥ 
यत्‌, तत्‌, अग्रे, विषम्‌, इव, परिणामे, अमृतोपमम्‌, 
तत्‌, सुखम्‌ , सात्तिकम्‌ , प्रोक्तम्‌ , आतबुद्धिप्रसादजम्‌॥३७॥ 
०. { प्रथम साधनके 

अग्र = | आरम्भकालमें 


तत्‌ वह (सुख) 


(७-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


४२८ श्रीमद्भगवद्गीता 


(यद्यपि) प 
विषम्‌ =विषके आत्मबुद्धि- _ | विषयक बुद्धि- 
डव न सद्दशमासता है» प्रसादजम्‌ | के प्रसादसे 

(परन्तु) उत्पन्न हुआ 
परिणामे =परिणाममें |सुखम्‌ सुख है 
अम्ृतोपमम्‌= अमृतके तुल्य है तत्‌ वह 
(अतः) =इसळिये सात्त्विकम्‌ = सात्त्विक 
अत्‌ चया प्रोक्तम्‌ =कहा गया है 


राजस इडे विषयोन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्नेऽमृतोपमम्‌ । 
लक्षण | तत 9. | ) 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥३८॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगात्‌, यत्‌, तत्‌, अग्ने, अमृतोपमम्‌, 
परिणामे, विषम्‌, इब, तत्‌ , सुखम्‌, राजसम्‌ „स्मृतम्‌ ।। २८ 
आऔर- 
यत्‌ जो तत्‌ वह (यद्यपि) 
सुखम्‌ = Fe Bl = भोगकालमें 
विषयेन्द्रिय-_ [मिमय और अमृतो- ह सद्दा 
संयोगात्‌ = पम्‌ ` |(भासता है परन्तु) 
संयोगसे .|प्रिणामे = परिणाममें 
(मवति) >होताहै (विषम =विषके{ 

# जैसे खेलमें आसक्तिवाळे बालकको बिद्याका अभ्यास मूढुताके कारण 
प्रथम विषके तुल्य आसता दै वैसे ही विषयोंमें आसक्तिवाळे पुरुषको भगवत- 
भजन, ध्यान, सेवा आदि साधनों का अभ्यास ममै न जाननेके कारण प्रथम 
विषके सदश भासता है। | 

† बळ, वीये, बुद्ध, भन, उत्साह भौर परलोकका नाशक होनेसे विषय 
और इन्द्रियोंके संयोगसे दोनेवाळे सुखको परिणाममे विषके सवृश कहा है । 
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इच ससद्याहे राजसम्‌ =राजस 
(अतः) =इसळिये re 
तत्‌ _ =बह(षुख) | 
तामस उके यद्ग्रे चानुबन्धे च सुख माहनमात्मनः । 
व्ष्ष। निद्राळस्यप्रमादोत्थं तत्ामससुदाहृतम्‌॥३९॥ 
यत्‌, अग्रे, च, अनुबन्धे, च, सुखम्‌, मोहनम्‌, आत्मनः, 
निद्राळस्यप्रमादोत्यम्‌, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥२९॥ 
तथा- 


यत्‌ तजो = वह्‌ 

सुखम्‌ सुख ~ : निद्रा आलस्य 
अग्रे = भोगकाले लस्य - और प्रमादसे 
चच = शर न प्रमादोत्थम्‌ | उत्पन्न हुआ 
अबुबन्धे = परिणामम 

च = मी (सुख) 


आत्मनः =आत्माको |तामसस्‌ नतामस 
मोहनम्‌ =मोहनेवाळा है |उदाहृतम्‌ कहा गया है 
वीना येके न तदस्ति एथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
बिषयका च्प- स॒त्त्वं परकृतिजैसुक्त यदेभिः स्यात्त्रिमिरुणेः॥४०॥ 
` न, तत्‌ , अस्ति, पृथिव्याम्‌ , वा, दिवि, देवेषु,वा,पुन:,सत्तम॒, 
प्रकृतिजैः, मुक्तम्‌, यत्‌, एभिः, स्यात्‌, त्रिमिः, गुणे: ॥४०॥ 


६ -- और (हे अजुंन))वा - अथवा 
पुन |” ७७ देवेषु ऐसा) 
पृथिव्याम्‌ = पृथिवीमें देवेषु = देवताओंमे ( 
र ऱ्या तत्‌ वह (कोई भी) 


दिवि खमे (सत्त्वम्‌ =प्राणी 
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न. नहीं त्रिभिः =तीनों 
ड न द कि  , गुणैः =गुणोसे 
एभिः इन मुक्तम्‌ = रहित 


प्रकृतिजे+- प्रकृतिसे उत्पन्न इएस्यात्‌ त्हो 
क्योंकि यावन्मात्र सर्व जगत्‌ त्रिगुणमयीमायाका ही विकार है । 
बणेषमे के ्राह्मणच्षात्रेयविशां शूद्राणां च परंतप । 
निषयकाभारम्म कृमाणि प्रविभक्तानि खभावप्रभवेरुणेः ॥४१॥ 


्राह्मणक्षत्रियविश्ाम्‌, शद्गाणाम्‌, च, परंतप, 

कर्माणि, प्रविभक्तानि, खमावग्रभवैः, गुणैः ॥४१॥ 
इसलिये- 

परंतप हे परंतप [कर्माणि =कर्म 


ब्राह्मण- स्वभाव- खमावसे 
ब्राह्मण क्षत्रिय र 

ध्त्रिय- | और वैश्योंके | प्रभवैः हुए 

विशाम्‌ | ` गुणैः =ुर्णोकरके 


ज्‌ नर ग्र.  _ (विभक्त किये 
र ७) | {5 
अथात्‌ पूवेकृत कर्मोंके संस्काररूप खभावसे उत 
गुर्णोके अनुसार विभक्त किये गये हैं | वस उत्पन्न हुए 
नग के शसो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च | 


स्वाभाविक कर्मा ७ रिम ५ ८ ह 

काकपन। गार्नविज्ञानमास्तिक्यंव्रहाकर्मखभावजम्‌॥४२॥ 
शमः, दमः, तपः, शौचम्‌, क्षान्तिः, आर्जवम्‌ , एव, च, 
ज्ञानस्‌, विज्ञानम्‌, आखिक्यम्‌, रहकर, खभावजम | ४२॥ 

उनसें- ` » 

शमः = अन्तःकरणका निग्रह|दमः 


र = इन्द्रियों मना 
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nD 


> _ { चाहर भीतर- _ ( झाख्विषयक 
2 _ धिमकेलियेकष्ट र 
3448 न करना | और 
~ मा A 
४४8: सह और ) | बिन्ञानम्‌ = ल 
क्षान्तः =्वम्माभाव (एव) -भी येतो) 
पड क इन्द्रियां न (अता) 
आजंवम्‌ -ओर शरीरकी ९ त्राह्मणके 
र तर र खाभाविक 
आस्तिक्यम्‌ = आस्तिक बुद्धि तस्‌ [क्म हँ 


क्षत्रिय के शौर्य तेजो धरतिदोच्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 
लाभविककमा दानमीश्वरमावश्र चात्रै कर्म खभावजम्‌ ॥४३॥ 
शौर्यम्‌ , तेजः, घृतिः, दाक्ष्यम्‌ युद्धे, च, अपि, अपलायनम्‌ , 
दानम्‌, ईश्वरभावः, च, क्षात्रम्‌, कर्म, खभावजम्‌ ॥४२॥ 


और- 
शौयम्‌ =शरवीरता |अपि =भी 
तेज; = तेज़ _ (त्त भागनेका 
श्रतिः च्घैय 5५202 कि ॥ खभाव (एवं) 
दाक्ष्यम्‌ >चतुरता |दानम्‌ =दान 
च्‌ | र = और 2 | घ् और 
युद्ध = युद्धम | ईश्वरभावः = खामीमार्वा 


SOO TTS Soy णमा मे व्‌ 
# गीता अ० १३ कोऊ ७ की रिप्पणीमें देखना चाहिये । 
नै अर्थात त्तिंःस्वार्य मावसे सबका हित सोचकर शालाइानुसार शासन- 
द्वारा प्रेमके सहित पुत्र तुल्य प्रजाको पाळून क्रनेका भाव । 
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(ये सब) |सभावजम्‌ = खाभाविक 
| चात्रम्‌ नक्षत्रियके कमं = कम हैं 
| कनो कृषिगोरद्यवाणिञ्यं वैश्यकर्म खभावजम्‌। 
खामाविक कम . 
का बन । परिचयोत्मक कम शूद्गस्यापि स्रभावजम्‌ ॥४४॥ 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यम्‌, वैश्यकर्म, खभावजम्‌, 
परिचर्यात्मकम्‌, कर्म, शूद्रस्य, अपि, खभावजम्‌ ॥४४॥ 


तथा- 
पळ | गिर ६ { सब वर्णोकी 
पालन ओर |चयात्मकम्‌ । सेवा करना 
द स क्रयविक्रय- क (यह ) 
रूप सत्य हाद्रस्य <शद्रका 


व्यवहार» (ये 
- के (आपि. नमी 
वेश्यकम न खामाबिक ।खभावजम्‌ = स्वाभाविक 
खमावजम्‌ कर्महें (और) कर्म. कर्म है 
_ स्वामाकि स्ते खे क्सण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
|| कमोसे भगवत्‌ मैनिर 
` हिना बन .स्वकमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥४५॥ 
' भोर उनकी + बस्तुओंके खरीदने और वेचनेमें तौल नाप और गिनती भादिसे 
विषि। . कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तुको बदलकर या एक वस्तुं 
दूसरी ( खराब ) वस्तु मिलाकर दे देना अथवा (अच्छी) ले लेना तथा 
नफा भादत ओर दलाली ठइराकर उससे अधिक दाम लेना या कम 
देना तथा झूठ कपट चोरी और जबरदस्तोसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे 
दूसरेके इकको ग्रहण कर केना इत्यादिक दोषोसे रहित जो सत्यतापूर्वक 


वस्तुका व्यापार दै उसका नाम सत्य-ब्युवुददार 
itized bY 
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खे, स्वे, कर्मणि, अभिरतः, संसिद्धिम्‌, लभते, नरः, 
खकमेनिरतः, सिद्विम्‌, यथा, विन्दति, तत्‌, श्रवण ॥४५॥ 


एवं इस- 
स्वे =अपने य॒था =जिस प्रकारसे 
खे = अपने(खामाविक) अपने खामाविक 
मणि Ce खकमे फट | कर्में 
कमाण = कमम निरत कममे लगा हुआ 
अभिरत+८ लगा हुआ निरतः . (मनुष्य 


नरः नमनुष्य सिद्धिम्‌ -परमसिद्धिको 
यित bone विन्दति - प्राप्त होता है 
परमसिद्धिको तत्‌ -- उस विधिको 
लभते "प्राप्त होता है (तूं मेरेसे ) 
(परन्तु ) श्रृणु न्घुन 
( „ } यतः प्रवृत्तिरभूतानां येन सर्वमिदं ततस्‌ । 
खकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दाति मानवः॥४६॥ 
यतः, प्रवृत्तिः, भूतानाम्‌, येन, सर्वम्‌+ इदम्‌, ततम्‌, 
खकर्मणा, तम्‌, अभ्यर्च्य, सिद्धिम्‌, विन्दति, मानवः ॥४६॥ 
हे अजुन- 
यतः =जिस परमात्मासे |सर्वम्‌ सर्व ( जगत्‌) 


तानाम्‌= सव भूतोंकी ततम्‌ व्याप्त हे 
ति i उत्पत्ति हुई है(और)/तम्‌ = उस परमेश्‍वरको 


येन =जिससे आळी { शामक 
इद्स्‌ =यह 
# जैसे बर्फ जलसे व्याप्त दै वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानन्दघन 
परमात्मासे व्याप्त है । 
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अभ्यच्ये= पूजकर* सिद्धिम्‌ -परमसिद्धिको 
मानवः मनुष्य विन्दति = प्राप्त होता है 


मं पालन- श्रेयान्खधर्मो विगुणः परधमात्खनुष्ठटितात्‌ । 
नौ प्थ्ला। खभावनियतं कम कुवन्नाप्तोति किल्बिषस्‌॥४७॥ 
श्रेयान्‌, खधर्मः, विगुणः, परधर्मात्‌, खनुष्ठितात, 
खभावनियतम्‌, कर्म, कुर्वन्‌, न, आम्नोति, किल्बिषम्‌ ॥४७॥ 
इसळिये- 
[अच्छी प्रकार |खभाव- _ { स्वभावसे नियत 
खनुषठितातु आचरण |नियतम्‌ (किये हुए 
किये इए को. { खधर्मरूप 
प्रथमात्‌ -दूसरेके धर्मसे कर्मको 
विगुणः >गुणरद्ित ।कुवेन्‌ > करता हुआ 


(अपि) न्मी | ( मनुष्य ) 
` धमे =अपना धर्म | किल्विषम्‌ = पापको 
श्रेयान्‌ =श्रे्ठ है न्‌ -- नहीं 


(यसमात्‌ ) FR |आम्नोति 5प्रांप्त होता 
लभमेत्याग सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 


निषेध = भिरि 
/ सर्वारम्भा हि दोषेण घूमेनाझिरिवाव्ृताः।४८॥ 


सहजम्‌, कर्म, कौन्तेय, सदोषम्‌, अपि, न, त्यजेत्‌ „ 
सर्वारम्माः, हि, दोषेण, धूमेन, अग्नि, इव, आबृता: ।।४८। 


# जैसे पतिव्रता खरी पतिको ही सर्वस्व समझकर पतिका चिन्तन करती 
हुई पतिकी आशानुसार पतिके दी लिये मन, वाणी, शरीरसे कर्म करती है 
वैसे दी परमेश्वरको दी सेख समझकर परमेश्वरका चिन्तन करते हुए परमेश्वर- 
की आश्ञाके अनुसार मन, वाणो और शरीरसे परमेश्वरके हो लिये खाभाविक 
कर्तव्य कमंका भाचरण करना कमंद्रारा परमेश्वरको पूजना है । 
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अतएव- से 
कोन्तेय = हे कुन्तीपुत्र धूमेन धू 
सदोषम्‌ = दोषयुक्त अग्निः =अम्निके 


आप भी बिक ड्व ज्सट्श 
की द 2: * (र्वारम्माः=सब ही कर्म 
न जी (किसी न किसी) 


त्यजेत्‌ =त्यागना चाहिये | दोषेण =दोषसे 

=क्याकि ` आवृताः -आवृत हैं 
साख्यबोगसे असक्तबुद्धिः सवत्र जितात्मा विगतरणुह्‌ः । 
मगवदआपिक नेष्कम्येसिडि परमां संन्यासेनाधिगच्छति॥४९॥ 
क 


थन | 
असक्तबुद्धि १ सवत्र, जितात्मा, विगतस्पृहः, 
नैष्कर्म्य सिद्विम्‌, परमाम्‌, संन्यासेन, अधिगच्छति॥४९॥ 


तथा हे अजुन- 
>> € fe ० सांख्यय प्रोगके के 
पत = संन्यासेन = द्वारा (भी) 
असक्त- [ आसक्तिरहित द्वार 
बुद्धि! बुद्धियाला [परमाम्‌ > परम 


विगत- _ | स्पृरहारद्ित  निष्कम्ये- _ | नैष्कर्म्य 
स्पृहः = और) सिद्धिम्‌ {सिद्धि 

_ | जीते हुए अन्तः-|अधि- ) _ क 
जितात्मार | रण पुरुष ति | = र होता है 


अर्थात्‌ क्रियारहित शुद्ध सच्चिदानन्दघन परमात्माको 
प्राप्तिरूप परमसिंद्विको प्राप्त होता है 


# प्रकृतिके अनुसार शाख्जविधिस नियत किये हुए जो वर्णांअमके धमे 
और सामान्य घर्मेरूप स्वाभाविक कमै हैं उनको ही यहां “स्वधम? 'सइज 
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ooo oo 


बानयोग के सिद्धि प्राप्ती यथा ब्रह्म तथाप्रोति निबोध मे । 
अनुसार भगवत: 


राका विधि संमासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 
को समझनेके सिद्धिम्‌, प्राप्तः, यथा, ब्रह्म, तथा, आप्नोति, निबोध, मे, 
ब्यि अजुनके समासेन, एव, कोन्तेय, नि तय या, परा ॥५०॥ 


प्रति भगवानूकी 


आशा । 


ड्‌ 

कोन्तेय रहे कुन्तीपुत्र या जो 
तःकरणकी | ज्ञानस्य = तत्वज्ञानकी 

सिद्धिम्‌ | शुद्धिरूपसिद्धिको परा =परा 

ग्राप्त स्प्राप्त हुआ पुरुष निष्ठा =निष्ठा है 

यथा =जेसे (तत्‌) =उसको ` 

(सांख्ययोगकेद्वारा) एच्‌ = भी ( तूं) 


ल { 0 SD ES 
आप्नोति =प्रापत होता है |पमर्सिन= संक्षेपसे 
तथा त्तथा निबोध जान 


शानयोगके बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 


अनुसार 


रारा पात्र राब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युद्स्य च॥ 
बननेकी विधि । विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 


ळर ‘° ७ 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं ससुपाश्रितः॥५२॥ 
बुद्धया, विद्युद्रया, युक्तः, धृत्या, आत्मानम्‌, नियम्य, च, 
_शब्दादीन्‌। विषयान, त्यक्वा, रागद्वेष, ब्युदस्य, च |५१॥ 
कर्म? “कम? “नियत कर्म? 'खमावज कमे? “लमावनियत कमे? इत्यादि 


(नामस क RP ह; 
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अध्याय १८ 


४२७ 


विविक्तसेवी, छध्वाशी, यतवाक्कायमानसः, 
ध्यानयोगपरः, नित्यम्‌, वैराग्यम्‌, समुपाश्रितः ॥५२॥ 


हे अजुन- 

विशुद्धया प बिशुद्ध नित्यम्‌ = निरन्तर 
चुद्धया न्स बुद्धिसे ध्यान _ { ध्यानयोगके 
युक्त युक्त योगपरः ˆ । परायण हुआ 
विविक्तसेवी =/ 35 देशका | प्या घारणासां 

सेबन करने- | आत्मानम्‌ = अन्तःकरणको 

वाला (तथा) |नियस्य =वशमे करके 
लघ्वाशी =मिताहारी# |च नागा 
यतवाकाय- [जीते हुए मन | शब्दादीन्‌ = शब्दादिक 
मानसः | गणी शरीर- | विषयान्‌ = विषयोंको 
डू वाला (और) त्यवा यागी 
वेराम्यस्‌ - दृढ वेराग्यको नट 

शत प्रकार दन म और 
सम्नुपाश्चित; = प्राप्त हुआ रागद्वेषो = रागद्वेषोंको 

व्युद्स्य = नष्टकरके 


[ » ] अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 


विमुच्य निमेमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥५३॥ 


अहंकारम्‌, बलम्‌, दर्पम्‌, कामम्‌, क्रोधम्‌, परिग्रहम्‌, 
विमुच्य, निर्ममः, शान्तः, ब्रह्मभूयाय, कल्पते ॥५३॥ . 


# हदका और अल्प आहार करनेवाला । 
न गीता अ० १८ कोक ३३ में जिसका विस्तार है । 


CC-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


४३८ श्रीमद्धगवद्वीता 


तथा- 


अहंकारम्‌ = अहंकार (और) 
ब्म बल (शात अन्तः- 
ह स „क इ 
क्रोधम्‌ =क्रोध (और) सच्चिदानन्दघन 
परिग्रहम्‌ - संग्रहको |शरक्मभूयाय=| शरमं एकोभाव 
विमुच्य = त्यागकर होनेके लिये 


निमेमः =ममतारद्वित |कछपते =योग्य होता है 
शानबोगसेपर ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काह्नति । 
भजिकी प्रात । सम; सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परास्‌ ॥५४॥ 

्रहमभूतः, प्रसन्नात्मा, न, शोचति, न, काङ्कति, 

समः, सर्वेषु, भूतेषु, मद्भक्तिम्‌, मते, पराम्‌ ॥५४॥ 


फिर वह- 

( न =न (किसीकी) ` 

अह्मभूतः = त्रम एकीभाव काङ्कति = आकाङ्का (ही) 
१ सखिता शह्ति = | करता है (एवं) 


प्रसन्नचित्तः सर्वघु सब 
प्रसन्नात्मा = { वाळा पुरुष |भूतेषु = भूतोंमें 
न. स्न (तो किसी समः = समभाव हुआ 
वस्तुके लिये) |प्रराम्‌ _ मेरी परा- 
शोचति =शोक करता है ।मद्धक्तिम्‌ भक्तिको | 
(और) रभते प्राप्त होता है 
# गीता अध्याय ६ छोक २९ में देखना चाहिये। 


+ जो तत्तशानकी पराकाष्ठा दे तथा जिसको प्राप्त दोकर और कुछ 
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अध्याय १८ 9३९ 


परा क भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः 
भगतव्द-प्र he ७ ~ 

`" ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌॥५५॥ 

भक्त्या, माम्‌ , अभिजानाति, यावान्‌, यः, च, अस्मि, तत्त्वतः, 

ततः, माम्‌, तत्त्वतः, ज्ञात्वा, विशते, तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 


और उस- 
भक्त्या =परामक्तिके द्वारा [असि लस्ट (तथा) 
माम्‌ = मेरेको ` |ततः =उस भन्तिसे 
तत्त्वतः = तत्त्वसे माम्‌ =मेरेको 
अभि _ { भली प्रकार ।तत्त्वतः$ -तत्त्वसे 
जानाति ` । जानता है (कि) क 
( अहम्‌) = मैं ज्ञात्वा = जानकर 
यः जजों तदनन्तरम्‌ = तत्काल (ही) 
च्‌ =और _ | मेरेमें प्रवेश 
यावान्‌ = जिस प्रभाववाला विशते ~ { हो जाता है- 


अर्थात्‌ अनन्यभावसे मेरेको प्राप्त हो जाता है फिर उसकी 
दृष्टिमें मुझ वासुदेवके सिवाय और कुछ भी नहीं रहता । 


र 
भक्तिसहित सवैकमोण्यापे सदा कुर्वाणो महःयपाश्रयः । 
निष्काम कर्म- >> गे - 
क मत्प्रसादाद्वासात शाश्वत पद्मवग्ययम्‌ ॥५६॥ 
योगसे भगवत- _ 6 
सर्वकमीणि, अपि, सदा, कुर्वाणः, मद्बबपाश्रयः, 
प्राप्ति। 
मत्प्रसादात्‌, अवाप्नोति, शाश्वतम्‌, पदम्‌, अव्ययम्‌ ।|५६|| 


और- 
सद्दय- _ मिरे परायण हुआ 9 | संपूर्ण 
ns स्वकर्माणि कर्मोको 
जानना बाकी नहीं रहता वही यहां 'पराभक्ति' 'शानकी परानिष्ठा” 
“परमनैष्कम्येसिद्धि और “परमसिद्धि! इत्यादि नामोंसे कही गई है । 
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३३० श्रीमद्भगवद्गीता 


सदा =्सदा शाश्वतम्‌ = सनातन 
कुणः करता हुआ |अञ्ययस्‌ = अविनाशी 
अपि ऊभी पद्म = परमपदको 


मत्प्रसादात्‌= मेरी कृपासे | अवाझोति प्राप्त हो जाता है 
भच्सिदित चेतसा सर्वकमीणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
निष्काम कम „ > ८0: ¢ ७ 
योग करनेके बुडियांगसुपाश्रित्य मच्चत्तत सतत भव ॥५७॥ 
लिये भगवान्‌: चेतसा, सर्वेकर्माणि, मयि, संन्यस्य, मत्परः, 
की आशा। बुद्धियोगम्‌, उपाश्रित्य, मच्चित्तः, सततम्‌, भव ।।५७॥ 


इसलिये हे अजुंन तूं- | 
सवेकर्माणि = सत्र कर्मोको दियो समत्वबुद्धिरूप 
चेतसा =मनसे गशर| निष्काम 
कमयोगको 


थि ˆ =मेसें 
स उपाश्रित्य = अवळम्बनकरके 
सन्यस्य =अपणकरके* |सततम्‌ =निरन्तर 
मत्परः = मेरे परायण |मचित्तः = मेरेमें चित्तवाला 
हुआ भव =्हो 
ह ग 
अगवत्‌-चिन्तन सञ्चित्त; सर्वेदुगोणि मत्मसादात्तरिष्यसि । 


दे ब्र भोर अथ चेत्त्वमहकारान्न श्रोष्यसि विनडक्ष्यसि ॥ 


अगवत:आज्ञाके मत 
त्यागसेअधोगति मचित्तः, सर्वदुगीणि, तप्रसादातू, तरिष्यसि 


` अथ, चेत्‌ , म्‌, अहंकारात्‌ ,न,श्रोष्यसि, विनडक्ष्यसि॥५८॥ 


सनवाला हुआ 
ॐ गीता अध्याय ९ होक २७ में जिसकी विधि कही दे, 
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त्वम्‌ ऱ्तूं | मच्चित्तः = { मेरेमें निरन्तर 


अध्याय १८ 2४१ 


ut 7 RS कम नन न > न्ननन्ननीततिति तन 


=्मे ० अहंकारके 
मत्प्रसादात्‌= मेरी इपासे अहंकारात्‌ = { हकार 


(जन्म मृत्यु य 
सवेदुर्गाणि =| आदि सब (मेरे बचनोंको) 
सङ्कटोंको न नासि - नहीं 
(अनायास ही) 'श्रोष्यासि = छा 
नष्ट हे 
तरिष्यसि उतर जायया | न] अत 
अथ और विन त्यास व भ्रष्ट 
चेत्‌ यदि हो जायगा 


बिना इच्या यदृहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 


भी स्वाभाविक MMR न कह? 

कमॉके होनें मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिरत्वां नियोक्ष्यति ॥ 

प्रकृतिकी प्रवळ- : दर 

ताका निरूपण। ये अहंकारम्‌) आश्रित्य, न, योत्स्ये, इति, मन्यसे , 
मिथ्या, एषः, व्यवसायः, ते, प्रकृतिः, त्वाम्‌, नियोक्ष्यति॥५९॥ 


और- 


= १ =निश्चय 
यत्‌ ऱ्जो(तू) व्यवसायः 
अहंकारम्‌=अहंकारको | मिथ्या = म 
आश्रित्य = अवळम्बनकरके | (यतः) =क्य 


इति = ख ps 
मन्यसे = मानता है (कि) प्रकृति का खमाव 


न _ (मैं युद्ध नहीं त्वाम्‌ =तेरेको 
योत्स्ये २. । करूंगा (तो) जिबरदस्ती 
एषः =यह । नियोक्ष्यति नं लगा 
ते =तेरा देगा 
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४४२ श्रीमद्भगवद्गीता 


क खभावजेन कोन्तेय निबडः खेन कर्मणा। 
कलु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशो ऽपि तत्‌॥ 
खभावजेन, कोन्तेय, निबद्रः, स्वेन, कर्मणा, कर्तुम्‌ , 

न, इच्छसि,यत्‌ 'भोद्दात्‌ ,करिष्यसि,अवराः,अपि, तत्‌ ॥६०॥ 


और- 
वत = स अपि भौ 
गत्‌ जिस कमको (तू ) खिन =अपने (पूर्वकृत) 
मोहात्‌ =मोहसे खभावजेन- खाभाविक 
नः नहीं कमणा =कर्मसे 
कतुम्‌ = करना निबद्धः = बंधा हुअ 
नि १ सबंधा हुआ 
इच्छसि = चाइता अवशः = परवर होकर 
पी पे -- उसको करिष्यसि = करेगा 
i बके हृदय- १ T > [os 
| फसत दशर सर्वभूतानां हृदेशऽ्जुन तिष्ठति | 


© 
परमात्मा की सगसयन्सवेभूताने यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥ 
' व्यापकता का ईश्वरः, सर्वभूतानाम्‌, हट्देशें, अर्जुन, तिष्ठति 


७० 
कथन जामयन्‌, सवभूतानि, यन्त्रारूढानि, मायया || ६ १।। 
रोकि 


दै - हो...” क्ये 

अजुन =हे अजुन ` न कमो 
| उ 

यन्त्रा- ७ _ न बे ० 

रूढानि आरूढ़ हुए र) 


F २ ७ भ्रामयन्‌ = भ्रमात हुः 
भूतानि | नसंपर्णप्राणियोको सर्व _ [सब ह 
इश्वरः = | अन्तर्यामी ।भूतानामू { प्राणियोंके 
परमेश्वर |हृदेशे = द्ृदयमे 
मायया =अपनी मायासे |तिष्ठत्ति = खित है 
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शबरके शरण तमेव दारणं गच्छ . सर्वेभावेन भारत | 


थि तत््सादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ 


उसका फल । तम्‌, एव, शरणम्‌, गच्छ, सर्वमावेन, भारत, तद्रसादात्‌, 


पराम्‌, शान्तिम्‌, स्थानम्‌, प्राप्स्यसि, शाश्वतम्‌॥६२॥ 


इसलिये- 
भारत =हे मारत _ [उस परमात्मा- 
तत्प्रसादात्‌ = 
सर्वेभावेन = सब प्रकारसे पाउ क 
i मेश्वरकी पराम्‌ = पर 

तम्‌ >उस पर पिम्‌ -शान्तिको (शौर) 
एव | म्ही शाश्वतम्‌ =सनातन 
शरणम्‌ = अनन्यशरणकोॐ# खानम्‌ = परमधामको 
गच्छ -प्राप्त हो प्राप्स्यसि = प्राप्त होगा ` 


डपदेशका उप- इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । 


विसृस्यैतद्शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥६२॥ 
इति, ते, ज्ञानम्‌, आख्यातम्‌, गुद्यात्‌, गुह्यतरम्‌, मया, 
विमृश्य, एतत्‌, अशेषेण, यथा, इच्छसि, तथा, कुरु ॥६३॥ 

इति इस प्रकार ( यह ) | गुह्यात्‌ =गोपनीयसे (भी) 

+ लज्जा भय मान बड़ाई और आसक्तिको त्यागकर एवं शरीर और 

संसारमै अईता ममतासे रहित होकर केवल एक परमात्माको ही परम भाअय 
परम गति और सेख समझना तथा अनन्यमावसे अतिशय अद्धा भक्ति 
और भरेमंपूर्वक निरन्तर भगवानके नाम शुग प्रभाव और स्वरूपका चिन्तन 
करते रहना एबं भगवानका भजन स्मरण रखते हुए हो उनकी आशाबुसार 
कर्तव्य कोका निःस्वार्थ भावसे केवल परमेश्वरके लिये आचरण करना यह 
“सब प्रकारसे परमात्माके भनन्यशरण”” होनाहे। 
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गुद्यतरम्‌ =अति गोपनीय | _ { अच्छी प्रकार 
ज्ञानम्‌ = न श्य =) विचारके 
मया = ॥ 
ते ' . =तेरे डय _ 
आख्यातम्‌ =कहा है या 
(त्‌ 3 पतयक पिट वता 

दु [ज्ञानको तथा =वेसे ही 
अशषण =सपूणतासे [कुरू सकर 


अर्थात्‌ जैसी तेरी इच्छा हो वैसे ही कर । 


जज्ज प्रीति सर्वगुह्यतम॑ भूयः श्ण मे परमं वचः | 


उपदेश का हटोऽसि मे इढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम ॥ 

| गत सुर्वयुद्यतमस्‌, भूयः, श्वणु, मे, परमम्‌, वचः, 

इष्टः, असि, मे, दृढम्‌, इति, ततः, वक्ष्यामि, ते, हितम ।। ६४॥ 
इतना कहनेपर भी अर्जुनका कोई उत्तर नहीँ मिळनेके कारण 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले कि हे अञ्जेन- 
९ ॥ द्ढ्म्‌ ति 
= गाप भ्‌ छ, = प्रय 
युझतमम्‌ | अति गोपनीय असि ही 
=मेरे ततः =इससे 
परमम्‌ =परम क )इति  =यह 
वचः =वचनको (दूं) | परम हित- 
भूयः “फिर (मी) तम्‌ वचन ( मैं ) 
श्रुणु =घुन (क्योंकितं) ते >तेरे लिये 
मे = मेरा वक्ष्पामि= कहूंगा 
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मगवान्‌की सन्मना भव मद्ठक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
भक्ति 


लिये आज्ाबौर मासेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥ 
उसका फल। मन्मनाः, भव, मद्भक्तः, मद्याजी, माम्‌, नमस्कुरु, 
माम्‌, एब, एष्यसि, सत्यम्‌ , ते, प्रतिजाने, प्रियः,असि, मे ॥६०॥ 
हे अजुन तूं- 
केवल मुझ सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्मामें ही 
अनन्य प्रेमसे नित्य निरन्तर अचळ मनवाला हो 


मन्मनाः 


मुझ परमेश्वरको ही अतिशय श्रद्धा मक्तिसहित 

मद्भक्तः _|निष्काममावसे नाम गुण ओर प्रभावके श्रवण 

(भव) ।कोर्तन, मनन और पठनपाठनद्वारा निरन्तर 

भजनेवाळा हो (तथा) 

रा (शङ्क चक्र गदा पद्म और किरीट कुण्डल आदि 

वया भूषणोंसे युक्त पीताम्बर वनमाला और कौस्तुम- 

=| मणिधारी विष्णुका) मन वाणी और शरीरके द्वारा 

सवख अरपणकरके अतिशय श्रद्धा भक्ति और 

प्रेमसे विह्ृळतापूवक पूजन करनेवाला हो (और) 

सुझ सवशक्तिमान्‌ विभूति बढ ऐश्वर्य माधुर्य 

-माम्‌ गम्भीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि 
यते सम्पन्न सबके आश्रयरूप वासुदेवको 

नससर { विनयमावपूर्वक भक्तिसहित साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ 


प्रणाम कर 
(एवम्‌) = ऐसा करनेसे (त्‌) 
माम्‌ =मेरेको 
प ही 
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li “रूप जा 
= प्राप्त होगा (यह मैं) | (यतः) = क्योकि ( द.) 

हि = तेरे लिये =मेरा 


सत्यम्‌ = सभ्य प्रिय = अत्यन्त प्रिय (सखा) 
प्रतिजाने--प्रतिज्ञा करता इं असि =दै 


उब मोका सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 


| रोट न अहंत्वा सवैपापेम्यो मोक्षयिष्यामि सा शुचः ॥६६॥ 
व र दोनेके सर्वधमीन्‌, परित्यज्य, माम्‌, एकम्‌ | शरणम्‌, ब्रज, 
ख्वि आशा। अहम्‌, त्वा, सर्वपापेम्यः, मोक्षयिष्यामि, मा, छुचः ॥६६॥ 


९ ॥ घमाको _ ( अनन्य- 
सर्व सणी दरणमू न 
धर्मान्‌ अथात्‌ सपू 


शरणको # 
कर्मोंके आश्रयको | ब्रज =ग्राप्त हो 
नल अहम्‌ =मैं 
क त्वा = तेरेको 
एकम्‌ केवळ एक 


७ ७ ‘© 
सबेपापेभ्यः = संपूर्ण पापोसे 
[सुश सच्चिदानन्दः | मोक्षयिष्यामि = सुक्त कर दूगा 
माम्‌ घनवासुदेव मा 2 शोक 

परमात्माको ही ।गुच; मत कर 
अपात्रकेप्रते दं ते नातपस्काय नाभक्काय कदाचन । 
श्रीगीताजी का eS च्यं RS म यसूर 
उपदेश केळे न चाशुश्रूषवे वार्च्य न च मां योऽभ्यसूयति ॥ 
लिये निषेध । इदम्‌, ते, न, भतपस्काय, न, अमक्ताय, कदाचन, 

न, च, अशुश्रषवे, वाच्यम्‌, न,च,माम्‌, यः, अभ्यसूयति ॥६७॥ 


% इसी अध्यायके शोक ६२ की टिप्पणीमें अनन्यशरणका भाव ' 
3 ® रौ न 
CC-0. "८०, Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय १८ ४४७ 


हे अजुन इस प्रकार- 


ते रि (हितके ।च =तथा 
_ १ छिये कहे ईए) | न ञः पि Es 
_ {इस गीतारूप ना छुननका 
oT | परमरहस्यको | अश्ुश्रूषवे ~ ही 
कदाचन = किसी कालमेंभी प्रति 
द्र (वाच्यस्‌) = कहना चाहिये 
५ =न (तो) ( एवं ) 
अतपस्काय= | तपरबित यः = जो 
मनुष्यकेप्रति माम्‌ - मेरी 
वाच्यम्‌ = मर चाहिये | अभ्य | त 
चच - और न =निन्दा करता 
यति 
न म्स्न कट (तस्मे) =उसके प्रति भी 
_ | भक्तिक _ | नहीं कहना 
सकार { रहितके प्रति | हट { चाहिये- 


_ परन्तु जिनमें यह सब दोष नहीं हों ऐसे भक्तोंके प्रति 
प्रमपूवक उत्साहके सहित कहना चाहिये । . 


शगीतानैके य इमं परमं रुह्यं मद्धक्तेष्वभिधास्याते । 


प्रचार का 
गशल्व। भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंरायः ॥६८॥ 
यः, इमम्‌, परमम्‌, गुह्यम्‌, मद्भक्तेषु, अभिधास्यति, 
भक्तिम्‌ ,मयि,पराम्‌ ,कृत्वा,माम्‌ , एव, एष्यति, असंशयः ॥६ ८॥ 
क्योंकि- _ 
यः =जो पुरुष |मयि = मेरे 


क 0 अ वेद शाल नोर परमेअर तया म शेर शत पर शास्र और परमेश्वर तथा महात्मा औ रोम 
> तंसा आर झुरुजनोंमें श्र 
आर पूज्यभावका नाम भक्ति है । ड 
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परास्‌ = परम मद्धक्तेषु छ - मेरे भक्तोंमें 
भक्तिम्‌ प्रेम अभिधास्थतिरः कहेगा # 
कृत्वा =वरके (सः) =वह 
इमम्‌ =इस ` असंशयः =निःसन्देह 
परमम्‌ = परम सास्‌ = मेरेको 


_ ( रहस्ययुक्त गीता- | एव प्न्ही 
युद्यमू = | शास्नको एष्यति त्प्राप्त होगा 


[ » न चतस्मान्मनुष्येघु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो मुवि ॥६९॥ 


न, च, तस्मात्‌, मनुष्येषु, कश्चित्‌, मे, प्रियकृत्तम:, 
भविता, न, च, मे, तस्मात्‌ , अन्यः, प्रियतरः, मुवि ॥६९॥ 


च ३ च “और 
न न्न्न ( तो ) न्‌ तन ! 
तसात्‌ न सि बढ़कर तखात = उः ज 
स्‌ = रा ~ ल मेरा 
द अतिशय प्रिय नल 
गा "| कार्य करनेवाला प्रियतरः = त्त्‌ प्यारा 
मनुष्येषु = मनुष्योंमें श्वि =पृथिवीमं हि 
कश्चित्‌ ऱ्य कोई अन्य, ु “दूसरा ( कोइ ) 
(अस्ति) =है ` ।भविता =द्दोवेगा 


औगीताजीके अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । 


पठन 


का > “ ~ ~ 
मादाल्य। ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 


न” > अर्थात्‌ निष्कामभावसे भेमपूर्वकु मेरे मक्तोंको पढावेगा या अर्थकी 
व्याख्याद्ारा इसका प्रचार क रेगा। 
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I CAN eto, तती 
अध्येष्यते, च, यः, इमम्‌ धर्म्यम्‌ , संवादम्‌, आवयोः 
ज्ञानयज्ञेन, तेन, अहम्‌ , इष्टः, स्याम्‌, इति, मे, मति ॥७०॥ 


च =तथा(हेअर्जुन) तेन >> उसके द्वारा 
यः नजो(परुष) अहम्‌ --मै 


बम ड ज्ञानयज्ञेन = ज्ञानयज्ञसे# 
धम्येस्‌ =धममय . ष्टः =पूजित 
. आवयोः = हम दोनोंके रुट 3 
संवादम्‌ [की म बोजा 
म्‌ = गीताशाख्रको शेत ठ 
न पढ़ेगा अर्थात्‌ म॑ . मेरा 
ह [ नित्य पाठ करेगा मतिः =मत है 


भीगीतानीके श्रद्धावाननसूयश्च श्वणयादपिं यो नरः | 
“ग्ण का सोऽपिसुक्तःशुभा्लोकान्प्राप्नुयातुण्यकर्मणास्‌॥ 


माहात्म्य 
` श्रद्धावान्‌ , अनसूयः, च, श्वणुयात्‌ , अपि, यः, नरः, सः, अपि, 
सुक्तः, शुभान्‌ , लोकान्‌ , प्राप्नुयात्‌ पुण्यकर्मणाम्‌ ॥७१॥ 
तथा- 

य जो शृणुयात्‌ { अवणमात्र 

नरः 5 पुरुष आपि भी करेगा 
श्रद्धावान: श्रद्धायुक्त pe $ 

च. और Sse et 
युक्तः = पापोसे मुक्त हुआ 


रोषदष्टि 
अनसयः = I से . |पुण्य- त 
रहृत इआ ।कमेणाम्‌ (करनेवाढोंके 
(इस गीताशाख्रका) शुभान्‌ श्रेष्ठ 
* गीता अ० ४ शोक ३३ का अर्थ देखना चाहिये। 
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लोकान्‌ =लोकोंको [प्राप्नुयात्‌ आप्त होवेगा 
गीताभवणसे काञ्चिदेतच्छतं पाथ खयेकाग्रेण चेतसा । 


बुआ कञचवजञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥ 

नहीँयइ जानने- कच्चित्‌ , एतत्‌ , श्रतम्‌ , पार्थ, त्वया, एकाग्रेण, चेतसा, 
केछ्यि भगवान्‌ कृञ्चित्‌, अज्ञानसंमोहः, प्रनष्टः, ते, धनंजय ॥७२॥ 

* का प्रश्न । इस प्रकार गीताका माहात्म्य कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 


आनन्दकन्दने अज्जुनसे पूछा- 
पार्थं =हेपार्य (और ) 
कच्चित्‌ त्क्या धनजय - है धनंजय 
एतत्‌ "यह (मेरा वचन) कचित्‌ =क्या 
त्यया =तैने ते तेरा 
एकाग्रेण =एकाग्र अज्ञान- _ [ अज्ञानसे उत्पन्न 
-चेतसा =चित्तसे संमोहः । हुआ मोह 
श्रुतम्‌ श्रवण किया {प्रनष्टः नष्ट हुआ 
अजुन उवाच 


“अपने मोइका नष्टो मोहः स्मृतिलंब्या त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
नाश दोना 


| | कर कर स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥ 
| | .अञ्जुनकाभगवत्‌ नष्टः) मोहः, स्मृतिः, लब्धा, चग्रसादात्‌ , मया, अच्युत, 


आशा माननेकी स्थितः, अस्मि, गतसन्देहः, करिष्ये, वचनम्‌, तव ॥७३॥ 
प्रतिज्ञा करना। . 


इस प्रकार भगवानके पूछनेपर अज्ञेन बोला- 
अच्युत =हे अच्युत _ [नष्ट हो गया 
त्वत्प्रसादात्‌= आपकी कृपासे च | (और ) 
(मम) मेरा मया = मुझे 
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लब्धा तप्राप्त हुई है |अखि हूं (और) 
( इसलिये मैं) |तव॒ "आपकी 
गृतसन्देह;- संशयरहित हुआ | वचनम्‌ = आज्ञा 
खितः =स्थित करिष्ये = पालन करूंगा 
सजय उचाच 
र जार ढत्यह्‌ वासुदवस्य पाथस्य च महात्मनः 
हिः . अजु 
& को महिमा। संवादमिममश्रोषमद्धुतं रोमहषेणम्‌ ॥७४॥ 


इति, अहम्‌, वासुदेवस्य, पार्थस्य, च, महात्मनः, 


संवादम्‌, इमम्‌, अश्रोषम्‌, अद्भुतम्‌ , रोमहर्षणम्‌ ॥७४॥ 
इसके उपरान्त संजय बोला हे राजन्‌- 


इति =इसप्रकार इमस्‌ "इस | 
अहम्‌ =मैंने अद्भुतम्‌ > अद्भुत रहस्ययुक्त 
वासुदेवस्य  श्रीवासुदेवके (और) 
च्‌ =और रोमहृषेणम्‌= रोमाञ्चकारक 
5 महात्मनः = महात्मा | संवादम्‌ =संवादको 
|; पार्थस्य २अलुनके अश्रौषम्‌ =छुना 


[ » ] व्यासप्रसादाच्छ्रतवानतद्गद्यमह परस्‌ । 


यागा याराश्वरात्कूष्णात्साक्षात्कथयतः खयस्‌ ॥ 


व्यासप्रसादात्‌, श्रतवान्‌, एतत्‌, गुह्यम्‌, अहम्‌, परम्‌, 
योगम्‌ , योगेश्वरात्‌ , कृष्णात्‌ , साक्षात्‌, कथयतः, स्वयम्‌ |॥॥७५॥ 
कैसे कि. 


५ _ [व्यासजीकी |अहम्‌ = मैंने 
च्यात पे दिब्य | एतत्‌ =इस 
गसादात्‌ (दष्टिद्वारा ।परस्‌ = परम (रहस्ययुक्त ) 
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j गुह्यम्‌ = गोपनीय | योगेश्वरात्‌ = योगेश्वर 

। योगम्‌ =योगको | आळ 
साक्षात्‌ = साक्षात्‌ कृष्णात्‌ =] गत्ानरे 
कथयतः =कइते इए ET 
खयम्‌ =खयम्‌ श्रुतवान्‌ "सुना है 


8 राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममङ्कतस्‌ । 

॥ से नबा केशवाजुनयोः पुण्यं हृष्यामि च सुहुसुहुः ॥७६॥ 

॥ | इितदोना। राजन्‌, संस्मृत्य, संस्मृत्य, संवादम्‌ , इमम्‌, अङ्कुतम्‌, 
केशवार्जुनयोः, पुण्यम्‌, हृष्यामि, च, मुहुर्मुहुः ॥७६॥ 


इसलिये- 
राजन्‌ =हेराजन्‌ [च =आऔर 
_  _ जीकृष्ण उ = 
कशवाजुनया$ भगवान्‌ और | १६म्‌ =सवादक 


अ जुनके सर्शृत्य स्स उनः पुनः 
न संस्मृत्य स्मरणकरके (मैं) 
इमम्‌ =इस(रहस्पयुक्त) मुहुयुहुः = बारम्बार 


पुण्यम्‌ = कल्याणुकारक। हृष्यामि = हर्षित होता हूं 
मगवानूके तच्च सस्मृत्य सस्मृत्य रूपमत्यदुतं हरेः । 
विश्वरूप को विस्मयो मे न्टष्यारि 
| जत सच महान्‌राजन्हुप्याम च पुनःपुनः (७७] 
i संजयका र्षित तत्‌) च, संस्मृत्य, संस्मृत्य, सपम्‌, अति, अद्भतम्‌ , हरेः, 
| होना! विस्मयः, मे, महान्‌, राजन्‌, हृष्यामि, च, पुनः, पुनः |७७॥ 
| वथा- 


राजन्‌ _ है राजन्‌ इरेः : श्रीहरिके# 
ee लत किया er स्स 


क जिसका सरण करनेसे पापॉका नाश होता है उसका नाम इरिददे । 


१ 
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तत्‌ =उस से =मेरे(चित्तमें) 
अति =अति महान्‌ =महान्‌ 
अद्भुतम्‌ = अङ्कु विसयः = आश्चर्य (होता है) 
रूपम्‌ =रूपको च =और 

च्‌ सभी (अहम्‌) - मैं 


संस्मृत्य _ [ पुनः पुनः पुन; पुन्‌ः= बारम्बार 
सस्मृत्य (स्मरणकरके |हृष्यामि हर्षित होता हूं 


श्रीकृष्णणौर यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः । 
अजुनके प्रभाव- 


तत्र श्रीविजयों भूतिधुंवा नीतिर्मतिर्मम ॥७८॥ 
यत्र, योगेश्वरः, कृष्णः, यत्र, पार्थः, धनुर्धरः, 
तत्र, श्रीः, विजयः, भूतिः, ध्रुवा, नीतिः, मतिः, मम ॥७८॥ 


हे राजन्‌ विशेष क्या कहूँ- 
यत्र =जद्वां प =वहींपर 
योगेश्वरः= योगेश्वर $ =श्री 
योगेश्वर पता विजयः विजय १ 
कृष्णः = { भगवान्‌ हैं भूतिः = विभूति ( और) 
(और ) धुवा = अचळ 

यत्र =जद्दां गं न है 

, _ गाण्डीव (इति) =एसा 
घनुर्धर; = { घनुषधारी मम मेरा 
पार्थः = अर्जुन हे मतिः =मत है 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगतद्वीतासूपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायां 
योगझाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे मोक्षसन्यास- 
योगो नामाष्टादशो5व्याय: ॥१८॥ 


, वि 
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. ४५४ "श्रीमद्भगवद्गीता 
मायया ता का २ 
“श्रीमद्भगवद्गीता”यह एक परम रहस्यका विषय है । इसको 
परम कृपाळ श्रीकृष्ण भगवानने अर्जुनको निमित्तकरके सभी 
प्राणियोंके हितके लिये कहा है। परन्तु इसके प्रभावको वे ही 
पुरुष जान सकते हैं कि जो भगवानके शरण होकर श्रद्धा, 
भक्तिसहित इसका अभ्यास करते है | इसलिये अपना कल्याण 
चाहनेवाले मनुष्योंको उचित है कि जितना शीघ्र हो सके 
अज्ञाननिद्रासे चेतकर एवं अपना मुख्य कर्तव्य समझकर श्रद्धा, 
भक्तिसहित सदा इसका श्रवण, मनन और पठनपाठनद्वारा 
अभ्यास करते हुए भगवान्‌की आज्ञानुसार साधनमें लग जाय॑ | 
क्योंकि जो मनुष्य श्रद्धा, भक्तिसहित इसका मर्म जाननेके लिये 
इसके अन्तर प्रवेशकरके सदा इसका मनन करते हैं, एवं 
भगवत्‌-आज्ञानुसार साधन करनेमें तत्पर रहते हैं, उनके अन्त:- 
करणमें प्रतिदिन नये-नये सद्भाव उत्पन्न होते है और ने 
झुद्दान्तःकरण इए शीघ्र ही परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं। 


भै छ रछ 
इरिः ड” तत्सत्‌ इरिःॐ त ` 
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त्वमेव माता च पिता त्वमेव क 
iS _ त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | छः 
है त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव | 
i त्वमेव सर्व मम देवदेव ळर 

नससर छुः 


ई त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्ती निराश्रयः । ® 
| कर्मण्यभिम्रवृत्तोऽपि नेव किंचित्करोति सः॥ 
| न हि देहभृता शक्यं त्यक्तु क्माण्यशेषतः। 

छ यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यमिधीयते ॥ ह 


& “>> ७/७//७ ३७/४१/४४४४ 
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द उ त 
त्यागसे भगवत्‌-प्राप्ति 
गृहस्थाश्रममे रहता हुआ भी मलुष्य त्यागके द्वारा 
परमात्माको प्राप्त कर सकता है । परमात्माको द करनेके 
लिये “त्याग” ही मुख्य साधन है । अतएव सात धेणियांमें 
विभक्तकरके त्यागके लक्षण संक्षेपमे लिखे जाते हैं । 
(१) निषिद्ध कोका सवेथा त्याग । 
चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट). छळ, जबरदस्ती, हिंसा, 
अभक्ष्यःभोजन और प्रमाद आदि शास्रविरुद्ध नीच कर्माको 
मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी न करना । यह 
पहिली श्रेणीका त्याग है । ॒ ४ 
( २ ) काम्य कसाँका त्याग । 
स्त्री, पुत्र और घन आदि प्रिय वस्तुओंकी मासिके उद्देश्य- 
से एवं रोग-संकटादिकी निवृत्तिके.उद्देदयसे किये जानेवाले 
यक्ष, दान, तप और उपासनादि सकाम कर्मोंको अपने खाथके 
लिये न करना» । यह. दूसरी श्रेणीका त्याग है। ` 
( ३ ) तृष्णाका सवैथा त्याग । 
मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं खी, पुत्र और घनादि जो कुछ 


& यदि कोई छौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो 


जाय जो कि स्वरूपसे तो सकाम हो परन्तु उसके न करनेसे दे च 
पहुंचता हो या कर्म उपासनाकी परस्परामें किसी प्रकारकी बाधा आती हो 
स्वार्थका त्यागकरके केवळ छोकसंग्रहके लिये उसका कर छेना सकाम 


कर्म नहीं है । 
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१. भी अनित्य पदार्थ प्रारब्धके अनुसार प्राप्त हुए हाँ उनके बढ्ने- 
5h की इच्छाको भगवत्‌-प्राप्तिम बाधक समझकर उसका त्याग 
Hl करना । यह तीसरी श्रेणीका त्याग है । 

(४ ) खाथेके लिये दूसरोंसे सेवा करानेका त्याग । 
अपने खुखके लिये किसीसे भी धनादि पदाथौंकी अथवा 
सेवा करानेकी याचना करना एवं विना याचनाके दिये हुए 
द पदार्थोंको या की इई सेवाको स्वीकार करना तथा किसी 
प्रकार भी किलीसे अपना स्वार्थ सिद्ध करनेकी मनमे इच्छा 
रखना इत्यादि जो स्वार्थके लिये दूसरोसे सेवा करानेके भाव 

हैं उन सबका त्याग करना #। यह चौथी श्रेणीका त्याग है । 


(५) संपूर्ण कतेव्य कमॉमें आलस्य और 
फलकी इच्छाका सवेथा त्याग । 


ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, मातापितादि शुरुजनोंकी 
सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार आजीविकाद्वारा 
.ग्रहस्थका निर्वाह एबं रारीरसंबन्धी खानपान इत्यादि जितने 
> कतव्य कम हैं उन सबमें आलस्यका और सव प्रकारकी 
कामनाका त्याग करना । 
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ol & यदि कोई ऐसा ® यदि कोई ऐसा अवसर योग्यतासे मात हो जाय कि रार 
| । |; सेवा अथवा भोजनादि पदार्थौके स्वीकार न करनेसे किसीको कष्ट पहुंचता 
ति हो या छोकशिक्षामे किसी प्रकारकी बाधा आती हो तो उस अवसरपर 
॥ [| - स्वार्थका त्यागकरके केवळ उनकी प्रीतिके लिये सेवादिका स्वीकार करना 
दोषयुक्त नहीं है । क्योंकि खरी, पुत्र और नौकर आदिसे की हुईं सेवा एवं 
बन्धु-बान्धव और मित्र आदिद्वारा दिये हुए भोजनादि पदार्थ स्वीकार न 


गा नको ना एवं लोक-मर्यादामें र 
IH ०००९ तीना ८ i निए पद ता: सम्तब हे | 
AES 


फ़ि 


क्र 


त्यागसे भगवत्‌-प्राप्ति ३ 


(क) ईश्वर-भक्तिमें आठस्यका त्याग । 
अपने जीवनका परम कतव्य मानकर परमदयालु, सबके 
सुद्‌, परमप्रेमी, अन्तर्यामी परमेश्वरके सुण, प्रभाव और 
प्रेमकी रहस्यमयी कथाका श्रवण; मनन और पठन-पाठन करना 
तथा आलस्यरहित होकर उनके परमपुनीत नामका उत्साह- 
पूर्वक ध्यानसहित निरन्तर जप करना । 
(ख) इश्वर-भक्तिमे कामनाका त्याग । 
इस लोक और परळोकके संपूर्ण भोगोंको क्षणभंगुर, नाशः 
चान्‌ और भगवानकी भक्तिमें वाधक समझकर किसी भी वस्तु- 
की प्राप्तिके लिये न तो भगवानसे प्रार्थना करना और न मनमै 
इच्छा ही रखना । तथा किसी प्रकारका संकट आ जानेपर भी 
उसके निवारणके लिये भगवानसे प्रार्थना न करना अर्थात्‌ 
हृदयमें ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जायं, परन्तु 
इस मिथ्या जीवनके लिये विशुद्ध भक्तिमे कलङ्क लगाना उचित 
नहीं दै । जैसे भक्त प्रह्ादने पिताद्वारा बहुत सताये जानेपर 
भी अपने कष्ट-निवारणके लिये भगवानसे प्रार्थना नहीं की । 
अपना अनिष्ट करनेवालॉको भी, भगवान, तुम्हारा चुरा 
करे” इत्यादि किसी प्रकारके कठोर शब्दाँसे श्राप न देना 
और उनका अनिष्ट होनेकी मनमै इच्छा भी न रखना। 


भगवानकी भक्तिके अभिमानमें आकर किसीको वरदानादि 


. भी न देना, जैसे कि “भगवान्‌ तुम्हे आरोग्य कर” “भगवान्‌ 


तुम्हारा दुःख दूर करें?“भगवान तुम्हारी आयु बढ़ावे” इत्यादि 

“७३ ७ > ~ 

पत्रव्यवहारमे भी सकाम शब्दोका न लिखना अथात्‌ जेसे 
> विक्री ~ 

“अडे उठे ्रीठाकुरजी सहाय छे” “ठाङुरजी बिक्रो चलाखी” 

“ठाकुरजी वर्षा करी” “ठाकुरजी आराम करसी” इत्यादि 
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सांसारिक वस्तुओंके लिये ठाकुरजीसे प्राथना करनेके रूपमै 
सकाम शब्द मारवाड़ीसमाजमे प्रायः लिखे जाते हैं चसे न 
लिखकर “श्रीपरमात्मादेव आनन्दरूपसे सववत्र विराजमान हें” 
“श्रीपरमेश्वरका भजन सार है” इत्यादि निष्काम माङ्गलिक 
शब्द लिखना तथा इसके सिवाय अन्य किसी प्रकारसे भी 
लिखने, बोलने आदिम सकाम दब्दाँका प्रयोग न करना। 


(ग) देवताओंके पूजनमें आलस्य और कामनाका त्याग । 

शास्त्रमर्यादासे अथवा छोकमर्यादासे पूजनेके योग्य देवताओं- 
को पूजनेका नियत समय आनेपर उनका पूजन करनेके लिये 
भगवानकी आज्ञा है एवं भगवानकी आज्ञाका पालन करना परम 
कर्तव्य है ऐसा समझकर उत्साइपूवक विधिके सहित उनका 
पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकारकी भी कामना न करना। 

उनके पूजनके उद्देश्यले रोकड़ बहीखाते आदिमें भी सकाम 
शब्द्‌ न लिखना अर्थात्‌ जैसे मारवाडीसमाजमै नये बसनेके 
दिन अथवा दीपमालिकाके दिन श्रीलक्ष्मीजीका पूजनकरके “श्री- 
लक्ष्मीजी लाभ मोकलो देसी” “भण्डार भरपूर राखसी”' “ऋद्धि 
सिद्धि करसी? “श्रीकालीजीके आखरे” ' “श्रीयङ्काजीके आखरे” 
इत्यादि बहुतसे सकाम शब्द लिखे जाते हैं वेसे न लिखकर 
४४ थीळक्मीनारायणजीसबजगह आनन्द्रूपसे विराजमानहैं?? तथा 
“बहुतआनन्दऔर उत्साहकेस हितश्रीलक्ष्मीजीका पूजन किया” 
इत्यादि निष्काम माङ्गलिक शब्द लिखना और नित्य रोकड़ 
नकल आदिके आरम्भ करनेमें भी उपरोक्त रीतिसे ही लिखना । 


(घ) माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवामें आलस्य 
और कामनाका त्याग | 
माता, पिता, आचाय एवं और भी जो पूजनीय पुरुष वर्ण, 
०० श्रम अवस्था और अफ मे किसी पक्का जी अपनेसे बडेशों उन 


त्यागसे भगवत-प्राप्ति ५ 


सबकी सब प्रकारसे नित्य सेवा करना और उनको नित्य प्रणाम 
करना मन्नुष्यका परम कतव्य है इस भावको हृदयमें रखते हुए 
आळस्यका सव था त्यागकरके) निष्काम भावसे उत्साहपूर्वक 
भगवदाज्ञानुसार उनकी सेवा करनेमें तत्पर रहना । 
(ङ) यज्ञ, दान ऑर तप आदि शुभ कमम 
आलस्य और कामनाका त्याग । 

पञ्च महायज्ञादि# नित्य कमं एवं अन्यान्य नेमित्तिक् कर्मरूप 
यज्ञादिका करना, तथा अन्न, वस्र, विद्या, औषध ओर चनादि 
पदार्थोके दानद्वारा संपूण जीवोंको यथायोग्य सुख पहुंचानेके 
लिये मन,चाणी और शरीरसे अपनी शक्तिके अनुसार चेष्टा करना 
तथा अपने धमंका पालन करनके लिये हर प्रकारसे कष्ट सहन 
करना इत्यादि शास्त्रविहित कामे इस लोक और परलोकके 
संपूर्ण भोगोंकी कामनाका सवथा त्यागकरके एवं अपना परम 
कतव्य मानकर श्रद्धासहित उत्साहपूव क भगचदाज्ञानुसार 
केवल भगवद्थ ही उनका आचरण करना । 

(च) आजीविकाद्वारा गुहस्थ-निर्वाहके उपयुक्त काम 


आलस्य आर कामनाका त्याग । 

आजीविकाके कम जसे वेइयके लिये कृषि, गोरक्ष्य _ 
और वाणिज्यादि कहे हैं वैसे ही जो अपने अपने वर्ण, आश्रमके 
अनुसार शासत्रमे विधान किये गये हाँ उन सबके पालनद्वारा 
संसारका हित करते हुए ही ग्रहस्थका निर्वाह करनेके 
भगवानको आज्ञा है। इसलिये अपना कतव्य मानकर ळाभ- 
हानिको समान समझते इए सब प्रकारकी कामनाओंका त्याग- 
करके उत्साहपूचक उपरोक्त कमांका करना] । 


ॐ पञ्च महायज्ञ यह हैं । देवयज्ञ ( अझिहोत्रादि ) ऋषियज्ञ ( वेद 
पाठ, सन्ध्या, गायन्रीजपादि ) पितृयज्ञ ( तर्पण श्राद्धादि ) मनुष्ययज्ञ 
( अतिथिसेवा ) ओर भूतयज्ञ ( बलिवव ) । त 

† उपरोक्त भावसे करनेवाले पुरुषके कमे छोभसे रहित होनेके 
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त्यागसे भगवत-प्राप्ति 


(छ ) शरीरसंबन्धी कर्मोमे आलस्य 
ओर कामनाका त्याग । 

५ शरीरनिर्वाहृके लिये शास्त्रोक्त रीतिसे भोजन, वस्र और 
ओषधादिके सेचनरूप जो शारीरसंबन्धी कर्म हैं उनमें सब 
प्रकारके भोगविळासोंकी कामनाका त्यागकरके एवं सुख, दुःख, 
लाभ, हानि और जीवन, मरण आदिको समान समझकर 
केवल भगवत्‌-प्रातिके लिये ही योग्यताके अनुसार उनका 
आचरण करना। 

पूर्वोक्त चार श्रेणियाँके त्यागसहित इस पांचवों श्रेणीके 
त्यागाजुसार सपूण दोषोंका और सब प्रकारकी कामनाओंका 
नाश हाकर केवळ एक भगवत्‌-प्राप्तिकी ही तीव्र इच्छा का होना 
ज्ञानको पहिली भूमिकामे परिपक्क अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके 
लक्षण समझने चाहिये । 


(६) संसारके संपूर्ण पदाथोमें और कमेमि 
ममता और आसक्तिका सर्वथा त्याग । 


८२ €... ९ ७४ 
अन, भवन ओर वस्त्रादि संपूर्ण वस्तुएँ तथा स्त्री, पत्र और 


~ © ५ टन 
मित्रादि संपूर्ण दता मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा इत्यादि 
डत लोकके और परलोक जितने विषय-भोगरूप पदार्थ हैं 
न सवका क्षणमगुर ओर नाशवान्‌ होनेके कारण अनित्य 
समझकर उनमें ममता औ के 
॥ ओर ~ उता और आसक्तिका न रहना तथा केवळ न रहना तथा केवल 


चाहिये कि गीता अध्याय १८ 'छोक ४४ को टिप्पणीमें जैसे वैश्यके प्रति 
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,. ` ` त्यागसे भगवत्‌-प्रांति ७ 


एक सञ्चिदानन्द्घन परमात्मामै ही अनन्यभावसे विशुद्ध प्रेम 
होनेके कारण मन, वाणी और शारीरद्वारा होनेवाळी संपूर्ण ` 
क्रियाओंमें और शरीरमें भी ममता और आसक्तिका सर्वथा 
- अभावः हो जाना । यह छठी श्रेणीका त्याग है# । 

उक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषोंका संसारके. 
संपूर्ण पदार्थार्म वैराग्य होकर केवळ एक परम प्रेममय भगवान्‌- 
में हीं अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिये उनको भगवानके गुण, 
प्रभाव और रहस्यसे भरी हुई विशुद्ध प्रेमके विषयकी कथाओंका 
सुनना-सुनाना और मनन करना तथा एकान्त देशमे रहकर 
निरन्तर भगवानका भजन, ध्यान और शास्रोंके ममका विचार 
करना ही प्रिय लगता है। विषयासक्त मनुष्योंमे रहकर हास्य; 
विलास, प्रमाद, निन्दा, चिषयभोग और व्यर्थं वातादिमे अपने 
अमूल्य समयका एक क्षण भी विताना अच्छा नहीं लगता एवं 
उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य क्रमे भगवानुके खरूप और नामका 
मनन रहते हुए ही बिना आसक्तिके केवळ भगवद्थ होते हैं। 

इस प्रकार संपूर्ण पदा्थॉमे और कर्मामे ममता और 
आसक्तिका त्याग होकर केवल एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामें 
ही विशुद्ध प्रेमका होना ज्ञानको दूसरी भूमिकामे परिपक्त 
अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण समझने चाहिये । 


& संपूर्ण पदार्थौमें और कर्मोमें तृष्णा और फलकी इच्छाका त्याग 
तो तीसरी और पांचवीं श्रेणीके स्यागमें कहा गया परन्तु उपरोक्त त्यागके 
होनेपर भी उनमें ममता और आसक्ति शेष रह जाती है जैसे भजन, ध्यान 
और सतसङ्कके अम्याससे. भरतसुनिका संपर्ण पदार्थोमे ओर कर्मों 
तृष्णा और फछकी इच्छाका त्याग होनेपर भो हरिणमें और हरिणके 
पाछनरूप कर्ममें ममता और आसक्ति बनी रही । इसलिये संसारके 
संपूर्ण पदार्थौमं और कर्मोमें ममता और आसक्तिके त्यागको छठी श्रेणी- 


का त्याग कहा है । 


' 050. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


८ त्यागसे भगवत्‌-प्राप्त 
(७) संसार, शरीर और संपूर्ण कमोमें सूकम 
वासना और अहंभावका सवेथा त्याग । 


Doha 


संसारके संपूर्ण पदार्थ मायाके कार्य होनेसे सच था अनित्य 
है और एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही सर्वत्र समभावसे 
परिपूर्ण हैं ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीरसहित संसारके संपूर्ण 
पदार्थोम ओर संपूर्ण कर्मोमे सूक्ष्म वालनाका सर्वथा अभाव 
हो जाना अथात्‌ अन्तःक्रणमें उनके चित्रोंका संस्काररूपसे भी 
न रहना एवं शरीरमें अह॑भावका सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी 
और शारीरद्वारा होनेवाळे संपूर्ण क्मामें कर्तापनके अभिमान- 
का लेशमात्र भी न रहना। यह सातवीं श्रेणीका त्याग है #। 


इस सातवां श्रेणीके त्यागरूप परचैराग्यको † प्राप्त हुए 
पुरुषांके अन्तःकरणकी वृत्तियां संपूर्ण संसारसे अत्यन्त उपराम 
हो जाती हैं। यदि किसी कालमे कोई सांसारिक फुरना हो 
भी जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते, क्योंकि उनकी 
एक सच्चिदानन्द्घन वासुदेव परमात्मामे ही अनन्यभावसे गाढ 
स्थिति निरन्तर बनी रहती है। ट 


® संपूर्ण संसारके पदार्थोमें और कर्मोर्मे तृष्णा और फळकी इच्छाका 
एवं ममता और आसक्तिका सवेथा अभाव होनेपर भी उनमें सूक्ष्म 
वासना और कतृंत्व अभिमान शेष रह जाता है इसलिये सूक्ष्म वासना 
और अइभावके त्यागको सातवीं श्रेणीका त्याग कहा है । 

ल † पूर्वोक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषको तो विषयोंका विशेष 
संसर्ग होनेसे कदाचित्‌ उनमें कुछ आसक्ति हो भी सकती है परन्तु इस 
सातवीं श्रेणीके त्यागी पुरुषका विषयोंके साथ संसर्ग होनेपर भी उनमें 

आसक्ति नहीं हो सकती क्योंकि उसके निश्चयमें एक परसास्माके सिवाय 
अन्य कोई वस्तु रहती ही नहीं इसलिये इस त्यागको परवैराग्य कहा है। 
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त्यागसे भगवत-्रप्ति न्यु 


इसलिये उनके अन्तःकरणमे संपूर्ण अवगुणाँका 

, अभाव होकर अहिंसा १, सत्य २, अस्तेय ३, ब्रह्मचर्य ४, 
. अपेशुनता ५, ळज्ञा, अमानित्व ६, निष्कपटता, शौच ७, 
सन्तोष ८, तितिक्षा ९, सत्सङ्ग, सेवा, यज्ञ, दान, तप १०, 

स्वाध्याय ११, शम १२,. दम १३, विनय, आजव १४, दया 
१५, श्रद्धा १६, विवेक १७, वैराग्य १८, एकान्तवास, 
अपरिग्रह १९, समाधान २०, उपरामता, तेज २१, 


oo 


१ मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार किसीको कष्ट न देना । 

२ अन्तःकरण और इन्द्रियोके द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसाका वैसा 
ही प्रिय शव्दोंमें कहना । ३ चोरीका सर्वथा अभाव । ४ आठ प्रकारके 
मैथुनोंका अभाव । ५ किसीकी भी निन्दा न करना । ६ सत्कार, मान 
ओर पूजादिका न चाहना। ७ बाहर और भीतरकी पवित्रता ( सत्यता- 
पूर्वक शुद्ध व्यवहारसे द्वव्यकी और उसके अन्नसे आहारकी एवं यथा- 
` योग्य बर्तावसे आचरणोंकी और जल-म्त्तिकादिसे शरीरकी द्युद्धिको तो 
बाहरकी झुद्धि कहते हैं और रागद्वेष तथा कपटादि चिकारोंका नाश 
होकर अन्तःकरण स्वच्छ और शुद्ध हो जाना, भीतरकी शुद्धि कहलाती 
है )। = तृष्णाका सवंथा अभाव। ९ शीत, उष्ण, सुख, दुःखादि. इन्द्रोंका 
सहन करना । १० स्वधमंपालनके लिये कष्ट सहना । ११ वेद और सत- 
झाखोका अध्ययन एवं भगवानके नास और शुर्णोका कीर्तन । १२ सनका 
'वशमें होना । १३ इन्द्रियोंका वशमें होना। ५४ शरीर और इन्द्रियोंके 
'सहित अन्तःकरणकी सरळता। १५ दुःखियॉमें करुणा । १६ वेद, शास्र, 
महात्मा, गुरु और परमेइवरके वचनोंमें प्रत्यक्षके सद्दश विश्वास । १७ 
सत्‌ और असत्‌ पदार्थका यथार्थ ज्ञान । १८ ब्रह्मलोकतकके संपूर्ण 
पदार्थौर्मे आसक्तिका अत्यन्त अभाव । १९ममत्वुद्धिसे संग्रहका अभाव । 
२० अन्तःकरणमें संशय और विक्षेपका अभाव । २१ श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस 
शक्तिका नाम तेज है कि जिसके प्रभावसे विषयासक्त और नीच 
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क्षमा १, चैयं २, अद्रोह ३, अभय ४, निरहंकारता, शान्ति ५ 


और इदवरमे अनन्य भक्ति इत्यादि सदूगुणोंका आविर्भाव 
स्वभावसे ही हो जाता है। 

इस प्रकार दारीरसहित संपूर्ण पदार्थीमै और कमॉमे वासना 
और अहंभावका अत्यन्त अभाव होकर एक सध्चिदानन्दघन 
परमात्माके स्वरूपमे ही एकीभावसे नित्य निरन्तर हढु स्थिति 
रहना ज्ञानकी तीसरी भूमिकामें परिपक्क अवस्थाको प्राप्त हुए 
पुरुषके लक्षण हैं । 

उपरोक्त गुणोमेसे कितने ही तो पहिली ओर दूसरी भूमिका- 
में ही प्राप्त हो जाते हैं परन्तु संपूण गुणोंका आविर्भाव तो प्रायः 
तीसरी भूमिकामे ही होता है । क्योंकि यह सब भगवत्‌-प्राप्ति- 
के अति समीप पहुंचे हुए पुरुषांके लक्षण एवं भगवत्‌-स्वरूपकें 
साक्षात्‌ ज्ञानमें हेतु हैं इखीलिये श्रीकृष्ण भगवानने प्रायः इन्हीं 
शुणोंकों श्रीगीताजीके १३ चे अध्यायमें ( ञछोक ७ से ११ तक) 
ज्ञानके नामसे तथा १६वं अध्यायमें ( श्छोक १ से ३ तक) देवी 
संपदाके नामसे कहा है 

तथा उक्त गुणांको शास्रकाराने सामान्य धर्म माना है । 

इसलिये मजुष्यमात्रका ही इनमे अधिकार है अतएव उपरोक्त 
सद्णुणांका अपने अन्तःकरणमें आविर्भाव करनेके लिये सभीको 
भगवानके शरण होकर विरोषरूपसे प्रयत्न करना चाहिये । 
प्रकृतिवारे मजुष्य भी प्रायः पापाचरणसे रुककर उनके कथनानुसार 
ओष्ठ कमॉमें प्रवृत्त हो जाते हैं । 

१ अपना अपराध करनेवालेको किसी प्रकार भी दण्ड देनेका भाव 
न रखना। २ भारी विपत्ति आनेपर भी अपनी स्थितिसे चलायमान न 
इोना। ३ अपने साथ द्वेष रखनेवाछोंमें भो द्वेपक्रा न होना। ४ सर्वथा 
अयका अभाव । १ इच्छा और वासनाओंका अत्यन्त अभाव होना और 
अन्तःकरणमें नित्य निरन्तर प्रसन्नताका रहना । 
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इस लेखमें सात श्रेणियोंके त्यागद्वारा भगवत-प्राप्तिका होना 
कहा गया है। उनमें पहिली ५ श्रेणियोंके त्यागतक तो ज्ञानकी 
प्रथम भूमिकाके लक्षण और छठी श्रेणीके त्यागतक दूसरी 
भूमिकाके लक्षण तथा सातवी श्रेणीके त्यागतक तीसरी भूमिका- 
के लक्षण बताये गये है । उक्त तीसरी भूमिक्रामें परिपक्क अवस्था- 
को प्राप्त हुआ पुरुष तत्काल ही सञ्चिदानन्द्धन परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है। फिर उसका इस क्षणभह्कुर नाशवान्‌ अनित्य 
संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, अर्थात्‌ जैसे स्वप्नसे जगे 
हुए पुरुषका स्वप्नके संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता वैसे 
ही अज्ञाननिद्रासे जगे हुए पुरुषका भी मायाके कार्यरूप अनित्य 
संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । यद्यपि लोक-दष्टिमे उस 
ज्ञानी पुरुषके शरीरद्वारा प्रारब्धसे संपूर्ण कर्म होते हुए दिखाई 
देते हैं एवं उन कर्मोद्वारा संसारमें बहुत ही लाभ पहुंचता है । 
क्योंकि कामना, आसक्ति और कतृत्व अभिमानसे रहित होनेके 
कारण उस महात्माके मन, वाणी और शरीरद्वारा किये हुए 
आचरण छोकमें प्रमाणस्वरूप समझे जाते हैं और ऐसे पुरुषोंके 
भावसे ही शाख्न बनते हैं, परन्तु यह सब होते हुए भी वह 
सश्चिदानन्द्घन वाखुदेवको प्राप्त हुआ पुरुष तो इस त्रिुणमयी 
मायासे सवथा अतीत ही है, इसलिये वह न तो गुणाके काय- 
रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और निद्रा आदिके प्राप्त होनेपंर उनसे देष 
करता है और न निवूत्त होनेपर उनकी आकांक्षा ही करता है, 
क्योंकि सुख-दुःख, लाभ-हानि, मान-अपमान और निन्दा- 
स्तुति आदिमे एवं मिट्टी, पत्थर और सुवण आदिमं सवत्र 
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उसका समभाव हो जाता है इसलिये उख महात्माको न तो 
किसी प्रिय वस्तुकी प्राप्ति और अम्रियकी निवूत्तिमे हुए होता 
दै, न किसी अप्रियकी प्राप्ति और प्रियके वियोगमें शोक ही 
होता है। यदि उस धीर पुरुषका शरीर किसी कारणसे शस्जों- 
द्वारा काटा भी जाय या उसको कोई अन्य प्रकारका भारी दुःख 
आकर प्राप्त हो जाय तो भी वह सच्चिदानन्दघन वासुदेवमे 
अनन्यभावसे स्थित हुआ पुरुष उस स्थितिसे चलायमान नहीं 
होता । क्योंकि उसके अन्तःकरणे संपूर्ण संसार सुगतृण्णाके 
जळकी भांति प्रतीत होता है और एक सञ्चिदानन्द्घन परमात्मा- 
के अतिरिक्त अन्य किसीका भी होनापना नहीं भासता । विशेष 
क्या कहा जाय, वास्तवमें उस सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्राप्त 
हुए पुरुषका भाव वह स्वयं ही जानता है। मन, बुद्धि और इन्दियो- 
द्वारा प्रगट करनेके लिये किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। अतएच 
जितना शीघ्र हो सके अज्ञाननिद्रासे चेतकर उक्त सात श्रेणियों- 
में कहे हुए त्यागद्ठारा परमात्माको प्राप्त करनेके लिये सत्पुरुषां- 
की शरण श्रहणकरके उनके कथनानुसार साधन करनेमें तत्पर 
दोना चाहिये। क्‍योंकि यह अति दुर्लभ मनुष्यका शरीर बहुत 
जन्मोके अन्तमें परम दयाळु भगवानकी छृपासे ही मिलता है । 
इसलिये नारावान्‌क्षणभङ्कुर संसारके अनित्य भोगांको भोगनेमें 
अपने जीवनका अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिये । 


शार्तिः शान्ति! शान्तिः 
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गीताप्रेसकी गीताएँ 


गीता-[ श्रीशाङ्करमाष्यका सरल हिन्दी-अनुवाद ] इसमें मूल भाष्य 
तथा भाष्यके सामने ही अर्थ लिखकर पढ़ने और समझनेमें 
सुगमता कर दी गयी है, दूसरा संस्करण आवश्यक परिवर्तन- 
शर के साथ छपा है, पृष्ठ ५१९, ३ चित्र, मूल्य २।)) बढ़िया जिल्द२|॥) 
गाता-मूल, पदच्छेद, अन्वय और साधारण भाषाटीकासहित, 
र आकार डिमाई ८ पेजी,मोटा कागज,पृष्ठ ५७०,सचित्र,सजिल्द १ ।) 
गीता-यह आपके हाथमें ही हे । 
गीता-गुजराती टीका (हिन्दी टीका १।) बालीकी तरह) सचित्र सजि० १।) 
गीता-मराठी रीका ( ,, 5, 2) 
गीता-बंगला टीका (हिन्दी टीका ||») वांलीकी तरह) ,; १), १) 
गीता-छोक, साधारण भाषाटीकासहित, आकार २०५३० सोलह 
पेजी, पृष्ठ २१६, मोटा टाइप, सचित्र, मूल्य ||) सजिल्द *** | I) 
गीता-केवल मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, मूल्य ।-) सजिब्द्‌ ।) 
गीता-केवल भाषा, इसमें 'छोक नहीं है । आकार २०५३० सोलह 
पेजी, पष्ठ २००, अक्षर मोटे, एक चित्र, मूल्य ।) सजिल्द ।=) 
गीता-साधारण भाषाटीका, पाकेट-साइज, सभी विषय ॥) वालीके 
समान, प्रृष्ठ २५२, मूल्य =)|| सजिल्द "० )॥ 
गीता-मूळ ताबीजी, साइज २१८२॥ इञ्च, पृष्ठ २९६, सचित्र, सजिल्द >) 
गीता-मूल, विष्णुसहस्तनामसहित, पृष्ठ १३२, सचित्र, सजिल्द *** >) 
गीता-७॥>१० इञ्च साइजके दो पन्नेमै सम्पूर्ण ०० ~) 
गीता-सूची (6।६०-१5)-अनुमान२०००गीताओंका परिचय मू० ॥) 
गीता-( श्रीकृष्ण-विज्ञान ) मूळ छोकोंके सामने ही उनका हिन्दी- 
पद्यानुवाद, मूल्य |||) सजिल्द Fo श 


पता--गीताग्रेस, गोरखपुर 
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परमार्थ-प्रन्थमालाकी नौ 
मणियों 
तत्त्व-चिन्तामणि माग १-छेखक-- 
श्रीजयद्यालजी गोयन्दका मू०॥=) 
० ॥-) '""पुस्तकमे धर्मका भाव 


कवितामथ पुस्तकें 
#प्रेस-योग-ले० श्रीवियोगी हरिजी, 
प्रेमपर अद्धुत अन्थ,१।)स०१॥) 
श्री कृष्ण-विज्ञान-श्रीमद्गयवङ्गीताका 


FE 


सूळसहित हिन्दी-पद्यानुवाद 
(सचित्र) मू० ॥।) सजिल्द १) 
विनय-पत्रिका-श्रीतुलसी दास- 
जीकृत, मूळ भजन और 
हिन्दी-भावार्थ-सहित, ६ 


बड़ा जागरूक है, लेख तो 
"उ अम्ृतरूप हैं--माधुरी 
१ मानव-धर्म-धर्सके दश प्रकारके भेद 
> बड़ी सरळ,सुबोध भाषामें समझाये 
गये हे । सू० ०७९ =) 
ज्र साधन-पथ-इसर्मे साधन-पथके चि 
` विन्नों, तथा सहायक साधनोंका त, मूल्य १) सजिल्द १।) 
विस्तृत वर्णन क्रिया गया है। भक्त-भारती-सात चित्रोसहित, 
' शष्ठ ७२, मू० 2)॥ सात भक्तोंकी सरस कथाएँ, 
तुङसीदर(सचित्र) -श्रीहनुमान- मूल्य ।=) सजिएद्‌ ॥=) 
प्रसादजी पोद्दारके कुछ सुन्दर लेखोंका श्रुतिकी टेर (सचित्र) --- ।) 
'सम्नह, ए० २६४, मू० ॥) स० ॥=) &वेदान्त-छन्दावली (सचिम्र ) 20॥ 
माता-श्रीअरविन्दकी अंग्रेजी मनन-माढा ( सचित्र er 
उ ( Mother) का हिन्दी- भजन-संमह प्रथम भाग --- >) 
दु, सू० 5 
न वि ¬ दितीष सायन टर) 
“के ५१ कल्याणकारी पत्रोका संग्रह, ।) 7 बततीय भा) 
नेवे्-श्रीहलुमानम्रसादजी पोद्दार- २ चतुर्थे भाग ` =) 
के कुछ और चुने हुए लेखोंका सचित्र £ १, पञ्चम भाग 
संग्र । मूल्य ॥=) स० ॥।-) हरेरामभजन दो माला "° )॥ 
इंधर-छे०- श्रीमाळवीयजी सू०--) सीतारामभजन .  ““* )॥ 
तत्त्व-चिन्तामणि भाग २-पु० ६३२, _ श्रीहरि-संकी्तन-धुन --` 9 
*मोटा कागज, मूख्य ॥2),स०१०) गजकगीता आधा पैसा -. 


+ छप रही हैं, शीघ्र मिलेंगी । । छ, 


- पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 
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द सचित्र, संक्षिप्त भक्त-चरित-मालाकी पुस्तके 
|“ 2 सस्पादक--श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 
८ कार चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ ८०, मू० |-); इसमें 
| न्द, मोहन, धन्ना, चन्द्रहास और सुधन्वाकी कथाएँ हे | 
कळ चित्र, एण्टिक कागज, इड ८०, मू० ।-); इसमें 
५ बरी, मीराबाई, जनाबाई, करमेतीबाई और रबियाकी कथाएँ हैं | 
Es चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ ९८, मू० ।-); इसमें 
इ थ, दामोदर, गोपाल, झान्तोत्रा और नीलाम्बरदासकी कथाएँ हैं | ॥ | 
£ भक्त-७ चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ १११, मू० |-); इसमें | 
ह सिका र्ःडदामा और चक्रिककी कथाएँ हैं का 
ह De ७ चित्र, एण्टिक कागज, प्रष्ठ ९६, हालहीमें ˆ : 
ह तल श सखूनाई, महाभागवत श्रीज्योतिपन्त, `^ 
र वन्धुदास, भक्त गौ ' “हे 
महान्तिकी सुन्दर गाथाएँ हें | कट बाय और के े 
6 नर चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ १० ५, अभी नयी छपी 
१ १० |-); इसमें दामाजी पन्त मणिदास 
परमेष्ठी दर्जी, रघु के ८ नना | 
Co दोनी उ कवर) रामदास चमार और साळवेगकी कथाएँ हैं । 
र कुखुम-६ चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ ९१ ) नयी छपी है, 
६ मू० ।-); इसमें जगन्नाथदास, हिम्मतदास, बालीग्रामदास, दक्षिणी 
ke त गोविन्ददास और इरिनारायणकी कथाएँ हैं | ; 
-्प्र ७ ड 
व i त 9 आधा) एड १०३, नयी छपी है, 
| } र्‌ १ जयदंव, रूप 
| रडुनाथदासकी कथाएँ हैं | हि 00 
९-यूरोपकी भक्त-खियाँ हि . 
| यूरा अक खियाँ-गीम ही प्रकाशित होनेवाली है । कागज वदी |. 
७ - a मूल्य होगा ), कई चित्र भी लगाये जागे। . || 
| 28 भिमः बूढ़े-बालक, स्त्री-पुरुष सबके पढ्ने योर सुन्दर और 
> द पुस्तके हे । एक-एक प्रति अवश्य गय बढी सुन्दर और 
| 7. र्‌ अवश्य पास रखने योग्य है | 
७ 0 गो, गोरखपुर 
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